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१३ ६० (अन्तक) यमराज पण्डित्‌ 
३९९ १८६ (अन्तर) अवकाकञ, अ | १७६ ८ (अन्तवृशिक) नो ज- 
वधि, परिधान, वस, नमने की स्तुका अ- 
~ अन्तर्थि,- छिपजाना, धिकारीदो 
, मेद, ताद्य, छिद्र, | २३२. १० (अन्तावसाधिनू)नार 
छेद, आप्मीय, अपना, | २५८ ६७ (अन्तिक) साप 
विथन्त्य नायाद्यःयाह- [२५८ ६८ (अन्तिकम्‌ ) अति 
र,आत्रसरः मध्य अन्तः निकट 
रामा, सादृश्य २१० २९ (अत्तिका) बड़ी व~ 
६४९ १० (अन्तर) मभ्य हिन, वृष्टी 
२७९ १६ (अन्तराय, पिष्न, ख- | ९६२ १३ (अन्तवा।तन) चांडा- 
ख्ल छ, विदार्थी 
१८ ६ (अन्तराल)मध्य,वीच, २६१ =! (अन्त्य) अन्तमं हुजा 
१६ १ (अन्तरित) अश्वदा १ 8६ (अप्र) अनि 





०६५४ 


1 
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अमरकोराः 


। प्रष्ठ 
४१ (अन्द) हाथी धने | २६७ 
+ कै" जज(र २६७ 
६२ (अन्ध) अन्धा, धेर | १६८ 
५ (अन्धकार) शिव 
३ (अन्धकार) अन्धेरा | २५८ 
३ (अन्धतममन) बड़ा अ 
न्धेरा १६९ 
४८ (अन्ध ) मात  ।२१.१ 
२६ (अन्धु) कुर्ओं ४७ 
४८ (अक्रोनातःखायागया 
८२ (अन्य) भिन्नः दूसरा |२४८ 
२२ (अन्यत्‌) भिन्नदूसरा 
८२ (अन्यतरभित्रदूतरा | ६९ 
७८ (अन्वक्ष) पीठे ६९ 
७८ {अन्वक्‌ ) १.४ २५८ 
१ (अनय) वंश, गोत्र 
१ (अन्ववाय) वेश -९७ 
६३ (अन्बाहाय) मातलिर 
वाअमावास्याकान्द्ध ४९ 
१०५ (अनिष्ट दर चस्तु | 


३४ (अन्वेषणा) धम्मयक्र | २५९१ 
कायुकरना , 

१०५ (अनेपित्‌) दुदर वस्तु | ३५ 

१९ (अपकारणी) फजीहत | २०१ 


११९ (अपक्रम्‌) सागना = (२७० 
३० (जपगा) नदी 
७० (अयधन्‌ ) अंग ९९ 


१६ (अपचय्‌ ) हरजाना, 


7 -जयरदस्नी छीनङेना ' १२९१ 
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॥ ११ 


श्लोक 


१०२ (अपवापितः) पजित 
१०२ (अपचित) प्रजित 
३७ (अपाचि) यतपुजा 
भपरयाजनं, याच्ना 
६८ ( अप्टान्ता ) संयु 
मिखाहुभा 
५९ (अपटु) राग 
= (अपत्य) पत्र फन्या 
२६३ (अपत्रपा) दूमरेसे ख~ ˆ 
जाना 
२= (अपत्रपिष्णु) छञजा 
करनवयदटा 
१८ (अप्‌ ) रस्तारदित 
१८ (अपथिन)पस्तारदित 
६८ (अपदान्तर) भिर 
हआ 
५ (अपदिश ) दिशाओं 
का मेध्यर््राकन 
२३ (अपदेश) वहयना,पद, 
ठच््य, निभित्त 
३९ ( अगएष्वस्त) धिक्तारा 
` हंआ 
२ (अपर्रश)भशुद्धरान्द 
११९१ (अपयाने) भागना 
१ (अपरस्पर) निरन्तर 
चलना 
१०९ (अपरानितां) विप्णु- 
कान्ता, पदुभा 
६८ (अपगद्धप्रप् ) नि- 


अमरकोद्दग । 
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दरोफ 
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सका तीरं निद्यानासे| ५४ 
२४१ १५ (लपाहृत)सतन्त्रखुद्‌ 


चुक्लाय 
२६ (अपराध) पाण, कर 
३ (अपराह्ण) गो पहर घे | २०१ 
उप्पर 
३८ (अप) पार्वती 
१७ (अपलाप) छिपाना 
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१९१ ७० (अपिरैति ) त्वार परवश ' ॥ 
वौधनेवाा २ < (अप्र) देवता 
२०३ ११९ (अमु) प्राण २५१ ३७ ( अखर्‌ ) कररष्ये 
२०३ ११२ (असुधारण ) जीवन धोलनेवाखा 
प्राणी १७३ ५५ (अखाध्याय) बेदाध्य- 
३ १६ (असुरेदेत्य यन रहित 
४६ २३ (असक्ष) अपमान | २५४ ५० (अरदयु) अहकारवाला 
४७ २६ (असया) गणभं दोष | २३ २० (अदःपरति ) सूर्ययं 
टसगाना ४६ २२ (अहंकार ) अभिमान 
१९० ६२ (असृग्धर) खाल |२५९ ५० (अँरंकाखत्‌ ) अभिः 
१४१ ६४ (असृज्‌ ) रक्रलाह मानी 
२५१ ३७ (असौम्यखरे रूलवो-| २३ २ (अहम्‌) दिन.अहेकारी 
लनेवगला, द्रशब्द | १९९ १०१ (अहमहमिका) परस्प- 
कैरनवाला रा मंगान.मजसदटड।इद 
७५ २ (अस्ते) अस्ताचलप- भ चीरकहं के टमदहुं 
ठायाटुखा ता वह (द 
३५० १७ (अस्तम्‌) अदशेन |१९८ १०० ( अदूर्विका ) पदिक 
३५० १८ (अस्ति) दोना =, हम पिले हम पेता 
३४९ १३ (अस्तु) निन्दपुवक कनां 
स्थाफार ३२ ७ (अहुम्मति ) अज्ञान 
१९४ ८३ (अक्त) हथियार र्द ३०(अति ) सुय्यं 
१२ ६८ (अस्थि) हाड़्‌ २४ २ (अदस्‌) पराततकार 
२५२ ४३ (अस्ते चल ।` मर २८८ अहस्कर ) भृथ 


अमरकोश्ाद्रः। 


य 


३ प्लोक 

३४६ २५६ (अहर) खेद, आश्वं 
७४ १ ( अहास्यं ) पर्वत 
२ ६ (अहि)सप्प, ठु्रासुर 
१७७ ११८ अटित) शतुदुदमन 


५२ ११ ( अरितण्डिक > सांप 
पङडनेवासा 

ˆ १८१ ३० (अहिमय)भपने सहा- 
यकस भय 


५८९ ३० (अहिय॒ज)पोरःगरुड़ 
९८ १०५ (अदर) शतावर 


३४८ & (अहो ) विरम 

२७ १२ (अहोरात्र) दिनरात्त 

३९७ > (अन्दाय) सीध 

३४२ २३९ (भ) स्मरण, वक्य- 
परण 

२६३ ८७ (आकम्पित ) काँपता 
हज ५ 

७६ ७ (आकर) खान 


३३८ २२० (आकर) जुआपात्त, 
केपद्धे आदि फी वनी 
ईं चोपड़ 

१४९ ९९ (अकल्य ) अलद्कार, 
सोना 


२७४ १५ (आक्र ) अभिग्राय । ११७ 
बोधक वेष्टा, आटृ्ति, | १९६ 


इश्चाराः स्वरूप 


४९ ४ (आकारगुपि) जोक से | ३७ 


मुखादि किपाना 
२३५ 


< (आरारणपुकारना | ३६ 


अभरकोशादृश्च ¦ 





पृष्ठ॒ शलोक 


वुलवाना 
१६ > (आक्राश) आराश्च 
२६२ ८५ (आकीषै ) संकरः, 
भरा ह्म 
२५९ ५७ (आकुल ) आकु ष- 
वरायाहअआ * 
३०५ ९० ( अक्रन्द्‌ ) पुकारनाः 
रना शाच्द्‌ कहरना 
रत्तक,कटोरयुद्ध 
३ (अक्रीदु) राजा जदां 
किचिर्याफेसाथवि- 
हार करे वह स्थान 
३२ & १५ (आक्रोश › मेथुन के 
निमित्त गाह्धी देना 
२७१ ६ (आक्रोशन)गालीदेना 
३८ १५ (आक्षरणिगारीदेना 
२५२ ४३ ( आक्षासत्‌ ) करम 
चारायादछनारा जप 
कोल्गाहो 
<३ ३९ ( आ्ीव्‌ ) सर्जन 
३८ १६ (आक्षिपोनिन्दा, वराई 
२३५ >३ (आक्षोदन्‌ ;शिक्षर 
१० ४५ ( आघण्डल ) इन्द 
१३ (आघ ) मूस, चरा 
७ ( आघभद्‌) विखारं 
२३५ २३ ( आट) शिकार 
८ (आप्या ) नाम 
र्म १०७ (आयात्‌) कदाहजा 
५ (आर्यापिका)फदानी 


9७ 







र @ 
१६८ 


१८० 


२. ५८(आगर्‌) स्वीकार 


१६४ 
२७9 


२१ 


श्लोक 
-३६ (आगन्तु) पाहुन, अः 


अमरकोशादरस 1 


भ्यागतः 
२६८ आमस्‌ ) अपराध, 
पापः कस्र्‌ 


१८ (आग्नीध्र) ऋक्‌ 
१४ (आग्रहायणिक) अग- 
हन 


२३ (आग्रहयण्‌ ) अगदन 


३५२ २३८ (आद्‌) धाड़ञ्‌भ- 


४५ 


२१ 
१६८ 
११५ 
१६१ 


१२८ . 


१२८ 
२२४ 
१९ 


४९ 


उयाति, सीमा, करिया 
योगते उत्पन्न अथ 
१६ (आद्िकोकषरीरकी चे- 
टा भोहआदिमटकाना 
२४ (आङ्गिरस) दृरस्पाति 
३८ (आचमन ) आचमन 
४९ (आचाम) माड 
९ (आवार्य) मन्त्रा को 
स्यास्या करने वाटा 
१४ (आचार्या ) मंत्र | 
व्याख्या करनं. वारण 


. १४ (आचार्यानी) आचा 


य्येकाखा 

८७ ( आचित ) दशभार 
गाड़ीका भार 

१३ (आच्चादन) ढापना 
वस्ररूधना 

२४ ( अच्छुसति ) सप्रया- 
जनहास आधकहुस्ना 





२२१ 
१८य्‌ 
२०० 


२० 
धृष्ट 


१८० 
२१६ 
११० 


२०० 


१२० 


२९४ 
२०५ 


१०५. 


गथ 
२०५ 


२८द्‌ 


३९१ 





इलोक 
७७ (आजक) बक्ड़ों का 


समह्‌ 
४४ ( आजानेय ) ठुखीन 
घोड़ा 
१०६ (जानि) संमामख्डषं 
समभूमि भाग 
१ (आजीवं ) जीविका 
३ (आन्‌) हटसे नरका: - 
{देम भेजना 
२६ (आत्ता) इकंम 
५२ (आज्य) धी 
२६ (आटि ) आद पक्षी 
रद्ाहेके 
१०८ (आडम्वरोवाजाका श. 
ञ्दवह़ दाथिर्योकाग 
जना 
२६ (आदि) आडी 
८८ (आद्क) चारसेर. ` 
१० (आदुकिका) चारसेर ` 
विया बोनेबाला चेत 
१३० ( आदृकी ) अरहर 
अर्हा 
१० (आद्य ) धनी अभीर 
७ (आणएवीन ) अणुञ्य 
ठडर सावाकाखत 
१० (आर्तक) रोग,सन्ताप 
हका 
९९५ (आातघन) दृधमे जा- 
वनदेना वेग तृ्तकरना 


२६ , 1 अमरोशादशं । 


प्र शलाक 3. पृष्ठ शलाक >> प्‌ 





२५२ .--४९.(अततायिर्‌)मारनेके | १५९ -१४०(-आदणं > शीरा-- 
य्य दपण 
२९४ ` ३१ (आतपोसूय्यंका तेज | १२९ :-२६-(आदि) पथम--पदिल 
घाम १६९ ३४ (आदिकवि) बाल्मीकि 
१८२ :; ३२(आतपत्र)छाता'चतुरी| ३० २८ (आदिकारण ) पथम 
६ -१९१ (आतर) उत्तराङ्-खेवा | -- -<> (करणु -) 
११९.--२२ (अतायि्‌ चीष्ड - | ;,२ .:;२ (आदितेय) देवता.-अ- 
१६८०-३५-(आत्िमू) अतिधिके दितिकनुतर 
}; लिये जो.िद्धहो _ |; .२. ` < (आद्य) देवतएसूध 
१६८ -- ३५ (आतिथ्य ) अतिधिके |२ ५८.२९ (आदीनव) छेदा - ¦“ ' 
दिये कम्मं , ~<: (३९२३ ८५-(आहहत) आद्र किया 
२१९ {५८ (अत्ररोगी - र इआ-पूनागया 
४२ ` -५{आतोदय) वाजा १६१; 53 (अदिष्ट )- यज्ञाध्य्च 
२५१ 7:8० (आत्तगव) दरे | ~. ज्ञ मे;सवं ऋत्विजो 
4 कारं बाला जिसका अ- |. -कराःसिखने.वाला 


हकार दृटगया हौ ९६१; .-<९ (आद्य) प्रथमपहिल 
६५. ३. ८६ (अंतरा) यय वांच | २९४ <५ (आदयमापक) पांचयु- 


१६९ -‰१,(अत्घोप)-कौआ ` |` “ -धुत्रीभर मासा , 
१३१, २७ (आतर) पुत्र २४५७ ।११-(आद्रन) आतिभखा 
३० , २ऽ-(आत्मन्‌)उयाग.धेय्य | ,६१ २६.(आधार) जल ठदरन 
~. ( बुद्धि, स्वसाव, ईदवर,| , . ^ . कौ जगह वध 
देह ९८ { २८ (आधि)मनकी व्यधा 
२:21 १६((भासभर) त्र्माकाम गिरही;ची जापति, 
२" प नपैवः , चेतः पीड़ा, आश्रय 


२७ ` २१ (आ्पम्मछि अपना | २६२ ८७ (आधूत) कोपताहुभा 
, पेटःभरने वालापेद्‌ | १८८ ५६ (अपरोर्ण) ,पीलवान 
१३० २१ (अत्रियी) रजस्वला सहव ॥ 
२८१... २३.(आधू्) जयवेण मं | -:४८ ` २६ (आष्यान)विन्तापूर्वक 
{~ श्रो्ास्तमृह्‌ , „ स्मरथ; 


अमरकोश्चादर् । 


२५ 


~~~ --- 


षष्ठ, भलोक 
४३ 
तुरदी 1". 


"६ (अनक)ब्ड़ा नमारा, 


पृष्ठ रलो 
{० (आपगा) नदी 


७० २ (आपण) बाजार 


५ । २२ (आनक्रुन्दमि)सुदेव| २२२ ७८ (अपिणिक) बनिया 


२५९ ७० (आनत) यख नीच 
# : (किये, आधा 

४२ ४ (आनद्ध)मुरजादिर- 
'; ˆ +" वृद्वादि, वाजाः 

१५६ ८९ (आननः) मुख, स॒ह 
२६ "*२५ (आनन्द) खुशी, हष 
२९ , २५ (आनन्दथु) खुरी 


७१ ५ (आनन्दन) कुशरठान- 
` मन्दं पृद्धना 

२९८ ६३ (अनित) समाम, ना- 
7 -चरमेकी जगद, देशवि- 


2 (श्ेषदरीरका 
१८, {६ (आनाय) जार 
१६५ ३ (आनाय) गादैपत्याः 
7" भ्निसेलेकरजो द्‌- 
ˆ ° 1" क्िणानि षवेदा क- 
राया.जावे 
"१५ (जानाह मलपा 
` (निसेषे,कन्जञ.छम्वाईं 
४० ( ( अर्षा) क्रमः प- 
^ \ सपिद 
२८ ( आन्धृधिक) रसो 
घरदार 
६` (५ अन्वीक्षिक) न्याय 
२१९ ' ४७ (आपकर) चैना ऊनी 
म॒रसुरी 


१ ८ 


१६६. 


२१० 





२५२ ४२ (भपप विपति 


परा ॥ 

१९४ ८2 (आपत्‌) विपत्ति 

२५२ ४२ (आपन्न) विपत्तिमेधराः 

१३० ' -२२((आपननसूला) गसिणी 

२०८ -४(आपमिलेक) वादेपर 

ˆ ˆ *सिरी'वस्तु 
२४० ४३ (आपान) मव्यपीनेकी 
व सभा, , ^ 
१५८ -१३७ (आपीड) चोटी म प 
.. दिरनेकी माला 

२२० , ७३ (आपीनोभायन.थन 

२१० ` २८ (आपूपिक) पुजा आ- 
दि वनानकाखा भ 

१७७ १३ (आकष) विश्वासी 

५५. “(अप्य ) जलका बि- 
कारकूट ४ 

२७१ ५ (अप्रण्यंन्न) कश्चला- 
नन्द 

१९५ ११९ (आप्रपदीन ) पैरतक 
लम्याकपडा' ~; 

१५५ ९२२ ( अप्लव ) नहाना; 
स्नानं 


१७० ` ४६ (आप्सुत्रतिर्‌) वेद ब्रते 
समाघ्तकर शुरूकी आ- 
ज्ञासे स्नान करनेवारा 


१८ 


अमरकोरीष्द् ! 





इ 
१५५ 


२०६ 
२५९ 


२७९ 
१४९ 
र [~ 


म्‌, 


११७ 
, ७४ 


१२८ 
11 
१५८ 


३ 


ष 
१२७ 
१३६ 
३६ 

८९ 
१६५ 


शलोक . पृष्ठ 

१२२ ( आप्लाव ) नहाना | १४९१ 
स्तान 

१३ (जलनधु) हरमे जोठ | २४६ 
यीधनेकी रस्सी-नाधा 

७१ (आविद्ध )टेद्राफेका १९० 
पठायः, रा घमाया 

३६ (आविध) बम्मा २६ 

१०१ (आमरण) गहना 

१५(आमापणधियवालना। ३ 

१० ( आभास ) देवता 
विराष 


प७ (आभी अदर ३५ 
२० (आभीरपल्ली) अहीर 
कागाव ६९ 


१३ (आभीरी) अदहीरिनि | ८२ 


४ (आभील) दुःख ३८ 
८ (आमोग ) सव वस्तु 
की परिपूर्णता स्व त- | २५९ 
रह पणता ७१ 


१२ (आपगन्धि) कवे मा- | १८१ 
सा्दिकी दुमध 

३ (आमनस्य) इल | २४५ 

५१ (आमय) रोग 

= (आमयिन्‌) रोगी | २५३ 

३६ (आमक्लक) अवरा 

५, (जमली) अचरा |१९४ 

२१ {जामिन्ना) गरम दुधमे | १६० 
दही निलनेते जोक 
वनते 


मलोक 


६२ (आमि) भांस, ठेना 
भोग्य वस्त, भो 
१६ (आमिपाशिन्‌) मांस 
खानेवाङा 
६५ (आमुक्र ) भिम 
पने हुये 
२४ (आमोद) अतिरय सु 
गन्ध, हष 
१ (आमोदम्‌) सुख फो 
सगन्धित करने बाल्य 
पान आदि 
३ (आप्राय)वेद,परम्परा 
उपदेश 
३३ (आप्र) आम 
२७ (आप्रातक) भविखा 
१२ (आप्रेहित ) दो तीन 
वार्‌ कहना 
६६ (आयतं) छम्बा 
७ (आयतन) यन्ना 
२९ (आयति) उत्तरका 
प्रभावः, छम्य 
१६ (आयत ) आधीन, 
परवद 
११९ (आयाम) षच्रादि की 
ठम्वाद्र 
<> (आयुध) इथियार 
६७ ( आयुधिकर ) एथि- 
यारतेजीविकाः करने 
वाट्या 


अभमरकोरादज्ञ । 


१९ 


~< =-= ~~~ ~ 


पृष्ठ 
१९० 


२४३ 
२०द्‌ 
१९९ 
२२६ 
८१ 
२१२ 
२५९ 
२५७ 
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१३८ 


३४३ 
३९१३ 


७9 
११० 

९० 

त्य्‌ 


१३७ 


१५द्‌ 


शलोक पृष्ठ 
६७ (आयुधीय ) द्यियार 
से जीविका करनेवाङा | ७४ 
६ (आयुप्मर्‌वड़ी आयु-| ९२ 
वट बाडा 
१२० ( आयुष्‌ ) आयुदायः 
उमर 
१०३ (आयोधन) स्राम | २६७ 
६७ (आकूट) पीतल २१२ 
२३ (आरमध)भमिलतास। ४५ 
३६ (आएनालक) कांजी 
३८ (आरति) निटत्ति | ६६ 
२६ (आस्म) परथमः 
आरम्भ 
२३ (आख ) शव्द मेष्य 
३५ (आरा) चड़ काटने 
कीष्ररी १६१ 
२४१ (आरात्‌) दूर, समीप 
१२५ (आराधन) साधनप्रा- | र्त 
सि, प्षतेष करना |२०२ 
२ (आराम) घरक पास्त | ७० 
काबन ६९ 
२८ (आरातिक) रसोवर- | २२४ 
दार १८४ 
२३ (आरव) शब्द्‌ ३८ 
२४ (आयित) अमिरतातस्त | ६< 
० (आरोग्य ) नीरोगता: 
तन्दरुस्त द्‌ 
१९४ (आरोह) वख्रादि की 


एस्नाईः शरेष्ठ खी कौ १९५्‌ 


द्रलोक 
करिव 
१८ (आरोहए) सीटी 
७४ (आतिगल) कले षू 
वाली ज्चिण्टी, पिया- 
वासा कारा 
२१ (आर्तव) लियो कारज 
१०५ (आद्रे) ओद, गाला 
३७ (आद्र) अदरख 
१४ (आय्य्‌) सज्जन.भष्ट, 
वड़ा 
९ (आवया )विन्ध्या- 
चल ओर दिमालयके 
वीचका देश 
६२ (आरभ्य) वधिया कर 
नके योग्य चेल 
८ (आरैक) मोष्चमाभेका 
दिखाने वाला 
१०३ (आल) हरिताल 
११५. (आलम्भ) मारना 
ष्‌ (आलय) घर 
२९ (आलवाल) थाहा 
१९ (आलस्य)पुस्तीभसुस्त 
४१ (आलान)दाथाकालृटा 
१५ (आलाप) प्रेपवालना 
१५ (आलि) सेतु, सखी, 
पाक् 
५ (आलिङ्गय) सदंगवि- 
शेष 
८५ (आलीद्‌) दहिनीजांध 


२० अमरकोशादराभ 





पृ मलोक 7 | पष्ठ श्लोक 
फला धनुपधारियों की | २४८ २७ (आशंपित)कहनेवराः 
ˆ ~~ (स्थितिषिश्ेप ˆ" | २४८२७ (आसु) कहनेवाला 
२१९. ३१ (जआालुआल्‌ ) करवा-| २७५. २०८अराय ) अभिप्राय, 


१९६ " इ सिक्राडकर वठ्ना मतल 
, करवा १३.६० ( आश्र) राच 
२८२ ३ (आलोक) पकार^्रो-| १६ १ (आशा) बड़ीआसरा, 
शनी, दर्न ५ ~ ~. दिञ्चा ॥ 
२७८ ३१ (आलोकन) दशनःदे- | २१७ ` ५९ (आशितंगवीन ) गौ- 
कना सना [वि नि 1; अके पाह खानेका 


२११ ३३ (आ्रपन) सववतन | £ ˆ प7स्थान्‌ , ४ 
५५२. ६ (आवकै)रभर ˆ“ | ३३६ रर्०(आारिकोदितक्षीचाः 


७५- ¡ ४ (आवलि) पक्ति “ 3 (हनो, सेपके दोति > 
०६. २६ (अवित) कृनाव सू-। ५२ ७ (आशीविष ) सांप, 
५ साका ` १५ -६६.(आश) श्षीध्,जस्द, 
६१ .२९ (अवाप थाहा सदी 
१५१ ,१०७ (आवापक ) हाय के/ १४ ६३ (जराम) हवा, वाय 
। कडाकंफणमपुची 7“ ˆ तीरकौण 
६१ २९ ( अप्राल) थाल्हा | १\ ५६ (आणुक्षणि)आगि, 
५७ '" १९ (आविल) गन्दा.मैला' अग्नि 
३४९ १२(आविप्त)परकट्रस्पष्टता| 7६ “४८ (आप्रस्य ) अद्धतरस, 
४९ १२ (आदु) पिता, व्राप | आरचय्य 
४९ १२ ( अबुत्त ) धदनोड्‌ | १६० ' ` ४ (आ्रम)नह्मचय्यौदि 
१६९ ४० (लव्तोकपःपरिपारी ब्रह्मचर्यं, एदस्थ, या. 
२६४ ९० ( आदृत > धिरदुजा ` नभस्य, सैन्यास 
१०७ १३७ ( आपेगी > विधारा | १७८ १८ (जओध्रय) शतु से पी- 
७१ ८ (अवेशन )कारीगर| ` ' इतेके फिसी वक्त 
, काधर) ५1||. वान्‌ कै पत्त छछिपना 


1, 


२६ (अपेशिक) पाहुन, | १२ ५ (थया ) आमि, 
* अभ्यागत ३० (जाश) अगीकार, 


१६ 


१. 
{अमरक्शादस 1 


३१ 


_ __---------__-__-__-________ 


प्रष्ठ टेक 
-~ ~= आज्ञाकारी «< - 
२६९ १०८ ( आश्रुत) अगीकार 


१४ { कियागया 
१८६ २४८ ( आश्व ) घोड़ो का 
समह 
+ €१,~ १६ (आश्बत्थ) पापलका 
प फट. } 1 
२८ १७ (आश्वयुज ) कुर 
२८ १७ (आशिन ) कुमार 
११ -,५२ (अणिवनेय) अदेव 
'नाङृमार ८ 


१८६ ४७ (आश्वीन) घोड़ा का 
१--, ६ ( एकर सनिर्‌ 

२८ १६ (आपाद) भपाद्ःरह्य- 

चारीकादरड, 

२९४ ~--९ (आसक्र) चित्ते भि- 
ऊताहुआ आसिक 
१४६. 1१३९ (आसन्‌) पादराःआ्त- 
तर्को वलवान्‌ स 
मद्रकर क्टास घट 
(रदनदाथी, कन्धा 


गड 
~ 
+ +. ॥। 


क्स 


२७५ - २१ (आसना) आसन 
२५८ ६६ ( आपन्न ) समीप 
३५५ ९ ( आसन्दी ) आसनी 
२३४ _ ४२ (-आस्रव ) मय,दारू 
२२६७१०४ (-आसादित्‌ ) पाया 
१९` ११ (आसार) भघधारा 


\ = (कौजकाफैराव 
२०८ ,१६ (आसुरी) राई 


पृष्ठ गलोक 

२५५ १ ५३ (आतिचनक ) जि्तके 
> 7, (देसनेसे तृषि न हो वह 

"वस्तु 
३२ २३९ (आए) क्रोध, पीड़ा 
१९९ १०४ (आसछन्दन ) सप्रास 
१८६, "४८ (आ्न्दित) षोडेकी 
ˆ~ ~ सरप्टत्राल 

2 , ९(आस्तरण) हाथी की 
1 ~ एण (अरे ) ८ 


३०४ १, ,८७ (आस्था, लनणडपाय 
१६३ १७ (आस्थान) सभा 
१६३ १७ (आस्थानी) समा 
३०६ -&३.(आस्पद) स्थान, का- 
। येति 
२१७ ३० (आस्फोटनी ) वम्मो 
+ ९४ <९ (आरोट) सदार 
९९1 १०४,(ञस्फता ) िप्ण- 
२१ कराल 


१४६ ,८.८९ (आस्प) मुख › 
२७५ २श(आस्पा)ञसनभ्वेटना 
२७८ ६.२९ (आतव)ेद 
११ (अटत)भस्स्भावि्तः 
' ` त्गुणाहजा 
२४९६ १० (आहतलक्षणु) गुणे 
(5८ 4 अतस्तद्ध हि 
२०० (१९४ (आद) ग्राम 
१६४ २९.( आहवनीय) यज्ञकी 
+ ९८ ^ १, [मिएन्‌) ˆ 


॥ २१७ ५६ (आहारेभोजनःखाना 


पठ 
६० 
पर 


३९७ 
१९८ 


३५ 
३७ 
२५ 


8८ 
६६ 
१११ 
२६० 
२७४ 
८६ 
७ 


१२७ 


१६१ 


नि 


२९३ 


अमरकोज्ञादर्च । 


मखो पृष्ठ लोक 
२६ (आहाव) पोराला |२३९ १६ (इतरोनीचपुरुप,अन्य, 
३ (आहेय) सापकीवि- दूरा, हेतु, भकर्ण 
पड़ी आदिं ३४९ २४४ (इति) काश, समाति 
५ (आहर विकल्प |१६२ १९ (इतिर्‌) लोकपरस्परा 
१०० (आहोपुरुषिका) अप. उपदेश 
नामे एसी सम्भावना| ६६९ ४ (इतिहास) पुरानीकथा 
कि हमीं पुरुप १२७ ° १० (इत्ररी) छिनारि 
७ (आहय )नाम, संज्ञा | ३५२ २३ ( इदानीम्‌) अव, इस 
८( आह्वय ) नाम, संज्ञा काल , 
< (आदान ) पुकारना | ७६ १३ (ष्म 2 इन्धन 


(इ) ३१० 
(ष ) उख, 
९८ (इधूरगेषा) गोखरू का- 
शच, कालाङुग्हद्धा |~ 
१०४ (क्षर) ताटमश्वाना 
१५६ (इच्लाक) करईसेकी 
७४ (ङ्ग) अभिप्रायवोध- | ६३ 
क चेटा, चरनेवारा | ६८ 
१५ (इङ्गित्‌ ) अभिप्राय | १९ 
वोधक चेटा ९ 
४६ (इगदी) गोदी, पाखी | ८६ 
२७ (इनच्ा)इच्छा,रूवाहिश | ९९ 
९ (इच्छावती ) धन की | १३६ 
इच्छादारी खी 
१० (इन्याशील) वारंवार | १११ 
यज्ञ करने वाखा ९१ 
६२ (इट वर) सहि ९९ 
४२९ डा) गौभूमिःवानी, | १० 
बुधरीखी ˆ 1 ८ 
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१११ (इन ) सूयय , राजा, ` 
4 स्वाः प 
( इन्यका ) भगधिरा 
नक्षत्रे हिरम रदने- 
वाले पांच छोटेनचच् 
२८ (इंदिरा ) लदभी 
३७ (इन्दीवर) नीरुकमल 
१०० (इन्दीवरी) शतावरि 
१३ (दन्द) चन्द्रमा 
९२ (इन्द्र) देषो फ राज 
४५ (इन्द्र ) अजुनद्च 
६७ (इन्द्रयव ) इन्द्रयव 
५६ (इनदूतृपक) बाई 
रोगी ` 
१५६ (इन्वाच्यी)्न्दायण 
६८ (इन्रषुरस)म्योप्रीःमेडी 
६८ (न्दाणिका)म्योष्री डी 
९६ (इन्दा) इन्दी स्री 
१० (इन्द्रायुध) इन्द्रधनुष 


अमरकोशादर । 


प्रष्ठ श्ोकर 
} ३ - १२ (इन्दारि ) दैत्य 

४ २० (इन्द्राव) विष्णुभ्वा- 
मन `. 

३३ < इन्दिय) इन्दियन्वीय्य 
३३ < (इद्धियाथ) रूपरसादि 
1^ +“ + „~ [च्य 

७६. १३ (दन्धन ) इन्धन 
१८२; ; ३५।( इम) दाथी 
२५९४ १० (द्भ्य ) धनवान्‌ 

१८ - १०'(दम्मद )मेघकीभ्योति 


~~~ ९ ~ 
1 


२६९ ४० (दर्‌ ) मदिरा, एर्व, 
यानी, जल 

९६ ५६ (इरण ).शुन्य, उपर 
(दवारे) ककरी 

२९. २३ (इल्वल ) ताराविरेष 

६५; 9 (इला)गोौप्यीःवानी, 
वुधकी 

३४८ ९ (इव) साद्य, समता 

२८ ।१७ (दप) कुर 

२३७ ३३ (इषीका) दाथीकी आं 
खिर मोट. स्रा 

१९५ ८७ (दपु) तार 

६९६ <८ (इपुपि) तरक, तृणार 

१६६ १३० (ष्यत्तकस्फयास्त, 
इच्छाभरि 

११३ १६५ ( इष्टापय ) खस्खप्त 

३३ १ (इष्टगन्ध ) सुगन्ध 

२४९४ ९ (दषटर्वायुकर) अभीय 


+, स्तुम उगरहूञजा 


३३ 
एषठ भलेक 
२९२ ३८ (दृष्टि) यज्ञदच्छा ˆ 
१९४ ८३ (इप्वाप्त) धलुष 
(ई) 
१४७ ९३ (क्षण) ओंिरेखना 
१३० २० (क्षणिका) शुभाशुभ 
जाननवी , 
२६९ ११० (ईहित) स्तुति किया 
हआ 
२९९ ६८ (ईति) विदेश, वाल, 
अण्डपिलदी.वहिमा, 
सृखारड़ी,मूस, पभा 
देशी राजा, परदेशी 
राजा इत्यारिका उ- 
पद्व ` प 
२६३ ८७ इस्ति) फैका, पठाया 
१३८ १९ (इम्म्‌) घाव _ ‹ . 
४७ २४ (ईय) अन्य वदती 
कमं सहना \, 
२६९ १८९ (दलित ) स्त॒ति कि 
याहु 
१६६ ६१ (इली) फट , - 
७ ३१ (ईश) रिवर, ईशान 
कोणकास्माभी 
७ २९ (इशान)श्षिप 
२४४ ९० (इरित) स्वामी 
७ ३१ (इग्पर) शिव, स्वामी 
< ३५ (ईश्वी) पार्वती < ` 
३४८ ८ (इपत्‌ ) थोडा 
२०७ १४ (ईप) दरस 


(4, 


पृष्ठ शलोक 
१८२ ३८ (दीपिका) हाथीके 


६४ 
"८ 
११६ 


३५० 
१६८ 
४५ 
दषम 
२९७ 
२१९ 
२९४ 


# | 


१९ 


२५९ 
११२ 
२६२ 


१४२ 
केषर 


. ४५ (उख्य) वरलोदी मेँ 


असरकोरादद । 
अ 











ण्ठ 
१ 


1 


छी गोलङ्विन खीच 
ने वालेकी कुची 
१३ (पाण्डु) धूसररंग 
२७ (ईहा ) इच्छा, चाद 
८ ( इहाष्रग ) भेडहा, 
षि 
(उ) 
१८ उ) क्रोधसे कहना 
१०७ (उङ्क) काहु 
१ (उङ्क कहना 
३० (उक्धु)्तामचेदके मंत्र 
विद्ये 
५९ (उष) वैरः 
२१ ल) बरलोही 


३८ 


३५० 
७६ 


७९ 
२५९ 


मणम्‌ 
४५ 


२०३ 
9० 
पकाया अन्नाद 
३३ (उग्र) रिव, शृद्धाखी 
म॑ क्षत्रिय सर उन्न, 
भयकारी 
१०२ (उग्रगन्पू) चच,अज- 
वाइन 
७० (उन्न) ऊच 
१६० (उवट) मेषधाविङेप 
८३ (चण्ड ) शध, उत- 
दिके 
६७ (उच्चारे गृहः मेला 
८३ (उचा्च्‌ ) अनेक प्र- 
कारका, द्रतरहका 


२१ 
पृ 
१२३ 


२६९७ 
३१९५७ 
२४ 


१०६ 
४८ 


श्लोक 
४९ (उवैःशरवस्‌ ) इनका 
घोडा 
१२ (उवै) घोपना,जो- 
रसे पष्टरना 
१७ (उचैस्‌ ) उवाद 
१० (उच्य) पततादिरी 
* चाद ¢ 
१० (उच्छाय) पर्वतादिकी 
चाड 
५० (उन्दधित) -उस्वा> घ- 
दाहम, उत्पन्न, दत 
११५ (उन्नाप्तिन) मारना 
१७ (उन्न्ल्त) श्छ्वाररस, 
उजछा 
२ (उन्दः) शीलाविनना 
६ (उटज ) सुनियो की 
कूटी 
९१ (उड) तारा 
११ (उडप) छोरी नाव 
३८ (उड़ीन) ऊपरका उ- 
डना 
१०६ (उत्तो्बीनाटुमाकरषटा, 
समुच्चय, विकर, पू. 
छना, वित्तकं 
५ (उताहो) कस 
२८ (उक्त) अति चाहने 
वाला 
१३४ (उत्कट) मतवाला 
२९ (क्तम) अतिचाहना 


अमरफोरादर । 





५. ` $ 

षष्ठ दोक क~ == पृष्ठ शलोक 

१२९ ५३ (उक्‌) राशि, देर पायवैवेहयेका उडा- 
२७३ ११ (उत्कर्ष) धकप ष ना, कुटुम्वकृत्य 
४८ ` २९ (उक्तसिका) अति | २०२ ८५ ( उष्विते) उतपन्न, 
~ ˆ -चाहनाकरोल अभिमानी, षेद्राहुञा 
२७६ ३६ (उतार) अन्नादिका | २४६ २९ ( उत्पतित ) उष्णे 
+` ~ + निकालना वाला, 


१२० ` २३ (उक्रोश)करप्णछुररी। २४८ 

३९ , २२६ उत्तत्)करणफुूरु.शि 
“ * रोभूषण 

२६८ १०५ (उत्त) ओदा, गल 

१६१. ६३ (उत्त) सूखामांस 


३० 
६९९ 


३५६ १७ (उत्तप)भधान्‌, सुर्य, | १०१. 
् अच्छा 
२०४ ` , ५ (उत्तमं) ऋणदेने- | २०० 
` -। वाङ़्ा महाजन 
१२५. ;४ (उत्तमा) सदतरहद से| ७८ 
; ^* 'अच्छीसखी ७५ 
१४८ ९५ (उत्तमाग) शिर 


३३० १८६. उत्तर उत्तर, जवा, १६७ 
` उपर, उत्तर (ददा, | ५० 


रेष्ठ 

१५३ ११७ (उत्तरासंग) ओगेछा, 
इषा आदि 

१५२ ११८ (उत्तरीय) अगो, दु- | १५५ 
पटा आदि ८ 

"४9 १५ (उत्तान) याहः उल 


१२५ ४९ (उत्तानाशयदूषपीने | ४५ 
वा, च्चे २४२ 


३१२ ११७ (उत्थान) परप, उ- 


२९ (उत्पतिष्णु) उछ्छने 
वाटा 

३० (उप्पत्ति) जन्म 

३७ (एदल ) कमर, कु- 


सुद 
११२ (उत्लशाखि).पी- . 

परिः कालाशाम्ब 
१०६ (उःपात) उत्पात, आ. 


* ६; फत्‌ 


७ (उर्ल् › प्ूलाहुभा 
५ (उत्स) सरना पानी 
गिरनेका स्थान 
३१ (उत्सर्गन) दान 
३८ (उतसव) विवाहादिकी 
खुशी, ऊपर उठना, 
सचना, इच्छाकी उ- 
रत्ति, आनन्दका वेग 
१२२ (उत्सादन ) उवटन 
२९ (उतसाह) उस्ताद, रौ- 
सिला, राजाकी शक्ति 
१८ (उत्स्ाखवदधेन्‌) वीर . 
९ (उल्क) अभीष्ट वस्तु 
मे अतिम्रनन रुगाये - 


(१ 
५९८ 
५६. 


| 
१६० 
१५९ 
२८० 


पए 
३७ 
२९६८ 
५४ 
४० 
७भर 
१४४ 
१८१ 


५१६ 


९४ 
३० 


१.७७ 


अमरकाश्ाद्ररं । 


॥ 


भताफ 


१०७ (उपर) त्यागाहुजा 
१० (उत्सेध) पवेतादिकी 


„. उचाई, दहः ठचि 
% (उदक) जल 
„ ६१ (उदक्या) रजस्वला 
७० (उदग्र) उचा 
३९ (उदज) पषुर्जंको र 
छकारना 
~ १ (दपि) सघुदर ^ ˆ 
७ दन्त) टतचान्तःखृवर 
हाल 
५५ इदन्या) पिस “ 
१ (उदन्वत्‌) समुद्र 
२६ (उदपान) कंञां 
२ (उदयं) उदयाचलं 
७७ (उदर्‌) पेट 
१२९ (उदक) आगे होनेवा- 
छाफलं 
£ (उदवपित) षर 
प्‌ (उदरिवत्‌ ) मारा 
जिसमें आधा पानीहो 
(उदात्त ) स्वरविरेप 
६४ (उदानः) मुख नाकसे 
मिकललने वाखा वायु 
१९९ (उदा दाता, सदान, 


वड़ा 
१० (उदासीन) श्छ मित्र 
से अन्य , ~ 
९(उदाहायेचिन्ता,उदा- 






लोकः 

1, हरण 

२६८ ,१०७ (उदित्‌) कहा हृ 
{१७ ८1२ (उदीत्री) उत्तर दिका 
६६ , > (उदीन्य) परिचमात्तर 
\\ (दषाः नैन्नवारा 


ष्ठ 


८९ २२।(उदुम्बर) गरलरः तावा 
१०८ १९९ (उदटुम्बखर्णीदेतिआ 
1: ‹ प`जयपाल \ ५, 
२०९ २५ (उटरूबल)भोखरी.कांड़ी 
२६५ ६७ (उद्र) वान्तःकय क 
~ येये 
१५२ ११२ 4 धोयेकः 
पडे . 
९५ ६७ (उद्रगाद्‌ ) वारार, 
१६४ १९ उद्गत ) सामवेद 
।~ (जाननेवाडा लक्‌ 
२७९ ३७ (उद्गार) वान्तकरना, 
१ इ किना ' ५ 
३५८ १९ (उद्गीथ ) सामवेद - 
२६३ , ८९ (उदरगुैडटायाहूजा 
शखआदि 


२७९ २७ (उदुमराह्‌)उकारना 
३० २७ (उदुघ) अच्छा 

२७९ ३५ (उद्घन्‌ )कठ्काराहा 
जिसपर वहं लकड़ी 

1 काटतादै 

२३६ २७ ( उदघाटन ) छमा से 
जर निक्राटने का 

¡ य्न पुररहट 


अमरकोददर्श 1 


३५ 


~ ----------~------ 


पृष्ठ॒प्ररोक पृष्ठ 
२७७ २६ (उदधात) परारभःशुरू, | १५५ 
१८१ ,* २६ (उदान) वो।धना, १८२ 
„८9; -३४.(उदाल ) रसाहर 
२६५ ९५ ( उदित) बाधाहुंजा |२०२ 
२७१- १११ (उदद्राष ) भागना | १७४ 
ˆ ५० ३८ (उद्धपै ) उस्सव ११९ 
३८ (उद्धब) उरंपव 
२१० 1२६ (उद्धान) चृद्हा |११७ 
२०४ ४ (उद्धार ) उधार ऋण, | ११७ 
‡ , गकजं ५२ 


२६४ ८ (उद्धृत) कभा स न- 
~ ; >» (काला जट इत्यादि | २७२ 
३० , ३० (उदव ) जन्म 
२५५ ५९ (उद्विज्ज) दृक्षचल्री, 
-1 घास इत्यादे › 
२५५ ५१ (उद्विद ) दक्ष, वल्ली 
घास इत्यादि 
२५५. “ ५९ (उद्विद्‌ ) एक, घ्री. 
+ घास इत्यादि 
२७३ 1१२ (उदुम्म्‌) ऊना, 
२६३ ८९ (उद्यत ) उठाया 
क शस्ञाद् 


२७ 

९ 
२०२ 
२४७ 
२९७ 


२४द्‌ 









२७३ १६ (उदयम्‌) = 
+ गार, धधा २०२ 
७७ ३ (उदान) जदा्लिखया 
फे साय राजा विहार 
करेःनिकना; पु 
३६४ ३३ (उद्योग) उस्ताद, | १४० 
५९ २० (उदर) उद-नरविलार, | २५८ 


दरखोक 

१२२ (उदरवतैन) उवटन? 
३६ (उद्वान्त ) वान्त व 

> सद्कराहाथी ॥ 

११५ (उद्वासन) मारना 
६० (उद्वाह) विवाह 

१६९ (उदम ) सुपारी का 

फ़ल, ऊयना 


` १३ (उन्दरं सृता, उचाना 


१३ (उन्दुरः) मूसा 
७० (उन्नत) ऊचा 
(उन्नद्ध) अभिमानी 
९२ (उन्नये) ऊपरकोप्हवा 
(उन्नयन) उपरको परु 
चाना -) ~. 
१२ (उन्नाय) उपर छेजाना 
७७ (उन्मृ्त)धतूरापागलः 
रा. 
१९५ (उन्म) मारना _ ` 
२३ (उन्मद) पागल, तिरं 
२३ (उन्मदिष्णु ) पागल, 
ष अ 
८ ( उन्मनस्‌) प्रीतियुक्र 
अतिचाहने यारा 
११५ (उन्माय्‌) मारना, खा- 
भरिःचिष्िया फसमे- 
का साधन 
२६ (उन्माद) पागलपना 
६० (उन्मादवत्‌) पग 
६८ (उपकणएट) समीप 





इत अमरकोजञादग 1 
पृष्ठ॒ श्लोक पृष्ठ शलोक 
७२ १० (उपकाि ) राजघर | १५९ २१ (उपजाप)मेद लगाना 
तम्बू + चगखी, एरकराना 
७२ ० २४६ ९० (उपलोष ) आनन्द, 
तम्प खी 
१०४ १२५ (उपङ्कुशिका ) एाखा-| २६१ ९५ ( उगन्ना ) प्रथ ज्ञान 
जीरा, गरजरात्ती इला- - पिले पहिल जानना 
यची २७४, १९ (उपतघ्र ) परसन्तप 
&७ २६ (उप्ुल्या)पड़ीपीपरि | १२७ ५१ (उपताप) रोग 
१६३ १५८ उपक्रम ) जानकर | ७६ ७ (उप्यकृ) पतक स 
आरभ करना, उपाय माप चाचक्रा भूम 
पूर्वक आरभ, राज. | १८१ २८८(उपद) भेट, चजर 
सेत्रीकेशीरकी परीच्ता| १७९ २१ (उपधा) मन्त्री आरि 
~ चिकित्सा, की धर्मा दिते परीक्षा 
३८ ९३ (उपक्रोश) निन्दा | १५९ १३८ (उपधान) तक्रिआ 
२६८ १०९ (उपगत ) अगीकार । ४८ ३० (उपधि) कपट, 
करियाहजा ४३ ७ (उपनाह) वीणा तार 
२७८ ३० ( उपगरटन ) छिषटना वांधने की जगद 
२०२. ११९ ( एपग्रह ) धभ, | २२२ ८१ (उपनिपि) धरोहर, 
कदी ` - ३०५ ९२ (उपनिपत्‌) धम्म, ए- 
१८१ २८ (उपग्राह्) भेट,नजर कान्त, वेदान्त. 
२७५ १९ (उप्र) समीपका आ- | ६९ १९ (उपनिष्करः) गांव या 
श्य शदर से निकलने की 
२६७ १०२ (उपचित) सेवाक्रिया रास्ता, 
हमा „ | ३७ ९ (उपन्यास) कने का 
शद. २२ ( उपचाप्य ) यज्ञ का आरम्भ, ॥ 
अन्त्‌ १३२६ २५ (उपपति) जार यार 
२६३ <& ( उपचित ) बद्राहुभा | १६६ २७ (उपभृत्‌) खवा विशचेष, 
९५ ८७ ( उपविच्ना ) मृसरा, | २७५ २० (उपभोग) उपभोग, 
म॒त्ाकणा तना, मगना 


अमरकोश । ३९ 





धृषठं लोक पृष्ठ 
२३८ ३६ (उपमा) सादय, मि- | ७४ 
सार 
३२६ ७६ (उपमातृ) धाचनीघायी | २७८ 
२३८ ३६ (उपमान)जित्तकी भिः 
साल दौजाय वहु २६८ 
१७४ ६० (उपयमः) विवाह 
१७४ ६० (उपयाम) विवाहं _ | १५२ 
२६ १० (उपरङ्क) चन्द, सूयय 
का यरहण दुःखत पा- 
डित १६३ 
१८२ ३३ (उपरक्षण) पहरागस्त 
५६ ९ (उपराग) चन्द सु 
का महण २७६ 
२८० ३८ (उपराम) निदृतति 
७५ ४ (उपल) पत्थर २०० 
३६ ५ (उपलन्धा्था) कदानी | २५६ 
३९ १ (उपलब्धि) बुद्धिः | २२० 
२७७ २७ (उपलम्म्‌) साक्षात्कार 
३३२ १९८ (उपला) सिटकी 
७७ २ (उपवन)घरके पाप्तका | २२ 
चनः 
६९६ २ (उपवर्तन्‌) देश, नगर | २१२ 
गावः 
१५६ १३८ (उपवह्‌) तकभा | ९४३ 
१६९ १ (उपवस्त ) उपवास |१६८ 
१६९ ४१ (उपव्‌स ) वत १८१ 
९९ ९९ (उपविपा) अतीतस्त ।३२८ 
९७३ ५३ (उपवीत) वायेकोधिरा 
जनेऊ १८० 


लक र 
२० (उपशल्य )रगोवफे स- 
~ भीपकी जगह 
३३ (उपशाय) कमसे पहर 
प्रहर सोनेवाङे 
१०९ (उपश्रुत > अगीकार 
कयाहञ 
१९७ (उपस॒व्यान) धोती 
आदि, नीचे पहिरने 
फेवख 
२८ (उपसम्पन्न ) यज्ञमे 
माराहआ पशुःरति. 
अ!उर 
२४५. (उपसुर्‌) भरथमवार 
गमे मरहणकरना 
१०९ (उपसर्ग) उसात 
६० (उपसर्मैन) अप्रधान 
७० (उपसर्या) गर्भयोग्य 
कारुमे वैल पास 
जानेवारी गौ, उटी 
३२ (उपसूष्यक) प्ररेवेष 
* सरपफा मण्डट 
३५ (उपस्क) म्ला 
धुगार 
७५ (उपस्य) खम, मग 
३८ (उपस्पशं ) आचमन 
२८ (उपहार) भैट,नजर 
१८२ ( उदर ) एकान्त, 
समीप 
२३ (उपाशु) एकान्त 


४० ` अमरोशौ.। 





३३ श्लोक `: | ^ { शष्ठ श्लोक क य 
१७९. ४४ (उपाकरण) संस्कार | -०६.; , ८८ (उपासंग ) तरकस 
` पूर्वक वेदका पटना तुणीर 
१६६; "२७ (उपाकृत) म॑त्रसे. सं .' ९६.(उपापमन) सेवा. तीर 
-. +“ स्कारकर करके भारा | -. ~ “.; :८ चलने, काः अभ्यास 





८; 2." ‹ दुआ यक्ञपशु “2 केरा? - 
१६६ . ४० (उपा्यय) कृमका उ- | १६८ - ३७ (उपासना सेवाः: 
,**." { ग्लंघ्रन)अतिकम्‌,:': | २९७०१०२ (उपासित) सेवाक्षिया 





¡ 7. "पद्ेकायद्‌ा ५ {हुआः। ह 
२७४ १६ (उपादान) सेना, इ | -२६-;-१० (उपाहित) उव्का, - 
“ `] न्दियो कोः विपय.से धूमकेतुः भिराया 
; खीचन, हुमा, 
४८ २८ (उपाधि का २०(उयन्र).षिप्णु, वामन्‌ 
„4; पालन क, १११ १५७ (उपोदिका) पोयफा 
:, , धमकी चिन्ता ` म प्ताग-६, = 
१६९. ....९(उपाध्याय) नेः | ३७ ;-९-(उपोद्धात) आगे केदे 
1, वाला; `: < ` - जानेवलि अर्थके उप. 
१ १९,(उपाघ्याया) पटने 1 ' कारक. अथक वणन 
` ;*; वाल (उदाहरण 
१२८ १५.(उपाघ्यायानी) टन | २०५. "< (उघष्ट) बोकर जोता 
"+ ८ , व्रा पंडितकी खी 1 हुआखेत) ५९ 


१४ (उपाष्यायी ) पटाने | ३५१ २१ (उमययु्ं) दोनोंदिन 
£: -.:; ¦! "वाङ पण्डितकी चछी-| ३१९१....२१ (उभये )-दोनोदिन 


९३७ ३१ (उपानद्‌) सूता < ३७ (उमा) 'पावतीषजरती 
१७८;. २० (उपाय मेद, दण्डः | = ३५ (उमापति )शिव :, 

\ ˆ .गसासःदाम ५० १०४ (उर्‌ःसूतरिका) नामिः" 
१८९-..२८ ( उपायन ).भेट, न- 1 (तक.ऊम्बी.- मोति्यो; 
7" सूनर) > फीभाला " ,~ 


३८ १४ (उपालम्भ) उरहन । ५२.:-.<.(उणण) सपि . 
१८६. ५» (उपाषृत).लोटनाः- | २२१ ५७६ (उएए).जेहञा . 


अमरकोश्चाक्की । 


४१ 


""~~----------------------~ ~~~ ~~ 


प्रष्ठ शलोक 


१०९ १४६ (उरणास्य) (कोचर | २१० 


२५१ ७६ (उर) मेड 
२३४६ २५३ ( उरी ) विस्तार, अं- 


गीकार 

२६८ १०८ (उरीकृ) अगीकार 
कियाहुमा 

१९० ६४ (उर्द्‌ ) विच 


१४४ ७9 (उरस्‌) छती 

१९२९ ६६ (उरसिल) सुन्दर छा- 
तीवाह्छा पुत्र 

१९२ ७६ (उरस्रत)सुन्दर छाती 
ताला 

३४६ २५३ (उरी) विस्तार, अगी- 
कार करना 

२५७ ६९ (उस) फेटाहुभा्वड्ा 

८८ ५१ (स्ूक)रेट् __ 

६६ ५ (उर्वरा) सवअ््नोते 
युकष्वी 

१२ ५३ (उर्वशी) अप्सरा 

१११ १५५ ( उर्वा) ककरी 

६५ ३ (र्ी)ष््वी 

७९ ९ (उलप) वटवो 

५८ १९८(उरुपिन)रपृ्तःशिशु- 

भार 
१५ (उलूक ) उच्य 
२५ ( उतषल ) रोड़ी, 
ओंखसै 
३९ (उन्ञपुलक) गुग्गुट 
४ (उत्क)तजविशेषःटक 


११८ 
२०९ 


1: 
२५६ 


[5 


श्लोकः 

२० ( उल्युकर ) सेठी 
१३६ ५७ (उल्लाघ) निरोग 
१५९ १२० (उद्लोच) चन्दवा चा 


पृ 


दन 
५५ ६ (उल्लोल ) बड़! हिरः 
करि, टहार 
१२४ ३८ (उल ) ओरी चम 
जिसतते गभर्वैभारदता 
२६१ ८१ (उस्रण ) स्पष्ट, साफ 
२१ २५ (उशनप्‌ ) शुक्राचार्य 


११३ १६४ (उशीर ) खसखस 
९८ ६७ (उपएणा ) बद्ी पीपरि 
१२ ` ५५ (उप्रुषृ) आगि 
२४ २८ उप्‌ ) प्रात्तकाल 

भोर, सेरा 

३५० १८ (उपा ) रापिका अन्त 

६ २७ ( उपापति ) अनिरुद्न 

६६ ९९ (उपने) जरा 
२२१ ८५५ (उष्)ढट 
२३९ १६ (उष्ण ) (कृ ) भरीप्म 

नुत्‌, चत्‌र,तेज, गरम 

२९ (उप्रपिम्‌ ) सुस्थ 
१९ (उप्णागम्‌) श्रीप्मत्‌ 

५० ( उप्िका ) सप्ती, 

गीदामात 

३३७ २१९ (उप्णीपिपगड्ीममृकुट 
२८ ९ (उष्छोपगम्‌ ) म्राध्म- 


मद्‌ 


२१५ 


यतु 
२८ १६ (उष्ण) गरमी 


ष अमरफोदादश्चं । 





1: श्लोक 
२३ ३२ (उस ) किरण, वेर 
२१६ ६६ (उघ्रागो 


२१६ ४५ (उद्य) वटुलोहीसे पः 


काया अन्न 
२६७ १०१ (उत) वीना वख 
२२० ७३ (उधम्‌ ) अश्यन, थन 
३१४ -१२७ (उन) दीनःकम 
३५० १८ (ऊम्‌ ) भश्च, पुना 
२०२ १ (ऊस्य) वेदय, वनिथां 
३४६ २५३ (उदी) अगीकार करना 
२६८ १०८ (उररीकृत) विस्तार 
१४३ ७३ (उर) निरोहः जांघ 
२०३ १ (उरनं ) द्य, बनिघां 
१९५. ७२ (उरूपयैन्‌ ) फौरी 
२८ १८ (ऊर्ज) कार्तिक 
१६२ ७५ (उर्जखल ) अतिराय 
वखवाटा 
१६२ ७२ (ऊर्जसन) अतिशय 
वल्वाला 
११. १४ (उणनाम्‌ > मकरो 
२६५. ४६ ( उणा) सेंडाकेरामः 
ऊन, मोही का वाच 
२२९ ७६ (उर्णायु ) भेदा, भड़ा 
कै उनका कम्बल 
७२ ५ (उष्टक) सदेगविरोष 
१३६ ४७ (उष्डंनानु) ईचीरा- 
` घवाला 
१३६ ४७ (उर्ज्) ऊची-जोच 





„ वाला 


ष्ठ 
४ 
१५१ 
२५६ 
६६ 


२१२ 
६६ 
६६ 
२५ 
4 
३१ 


२१५ 
२९ 


१५०५ 


१०० 


६ 
षष 
२११ 
२५६ 

१८ 


२०४ 


शलो 
५ (ऊम्मि) लहरि 
१०७ (उभ्मिका)अगूटी 
५१ (अम्पमत्‌) द्रा 
५ (उप) तासीमष्टी, रो- 
~ नानिमदी 
३६ (उपण ) कालीमिर्चं 
° & (उपर) ऊर । 
६ (उपवत्‌) उस्र ` 
१८ ( उप्पकं ) मीपणऋतु 
१६ ( उष्मागम ) घाम 
३ (उह 2 त, विचारक- 
ल्पनावदाष 
(च) 
९० (ऋक्थ्‌) धन 
२१ (क्ष) तखिन.नच्त्, 
च्छते " 
११० (करष्षगंधा) विधारा 
११० (ऋरक्षगंधिका) सीता- 
फल, उजला कम्दइा 
३ (ऋच) ऋग्वेद 
५ (ऋच्छ) भालू 
३२ (जीप) तावा्करादी 
७२ (ऋजु) सीधा 
१० (ऋलुगहित ) इन्द्ध 
नप 
३(ऋण)क्ण, उधार.कर्ज 
२२ (ऋतु) खेत कटजाने 
परजा न्न पड्रहता 
हैसत्य,सच ~" 


अमरकोशाददौ । ४१ 
अ 


षष्ठ लोक ४ पृष्ठ 
२७८ ३२ (ऋतीया) धिननः, 

करुणा २६१ 

२७ २ (ऋतु) दो मर्हीना। ४२ 
दन्ताः छी का 

माप्तिक्ररक्र ९ 

१३० २१ (ऋतुमती ) रजस्वला (३५२ 

३९७ ३ (चूते) विनः .नही, | ९१९ 

धनदेकर यजमानस २१९ 


वण एकेयागया ॥ 

९६९५ १९ (ऋविक्‌)पज्ञ कराने | २१९ 
वाापुरूष 

२०९ २३ (ऋद्ध) कुनाव मू- 
सका २१९ 


१०१ ११२ (ऋद्धि) दवादिशेष 
१ < (अभु)देवता - 
१० ४५ (ऋग्िद्‌) इन्द्र | धन 
११७. ११ (अरय) हरेण विरीष | 
४९ १ (पभ) स्वरविश्ेप,। १५ 
गौकी आवाज, का- १५१ 
कडग चट. श्रएठ 
१७० ४६ (ऋपि) परेद, वशिष्ठादि २६१ 
। मनि, फिरेण, सस्य- 
घोरमेवाल २१२ 
९५ ८७ (ऋका) कययोच । 


1 
(८ 


#; 


२६२३ ८२ (पफफ) अकल 


२६२ <२ (एक) अरेकणम्‌स्य, | 
१६२ १४ ( पकगुर) एकाम, 


दलकः 
से पदूनेवासे 
७९ (एकतान)एकमिाचित्त 
२ (एकताल ) चरचर 
मिखाहुआसर 
३९ (कृदन्त) गणेश्च 
२२ (एकदा >) एकसमय 
२२ (पुकटृष्टि ) कउथा 
६५ (एकधुर) एकषुरका 
यहनवाटा 
६५ (पकधुरावह) एकभार 
काला, एकधुरका व 
हनवङा 
६१ (एकध्ण) एकमार 
वष्ट, एकेधर्‌ काच. 
हनेयाखा 
१६ (एकृपदी) गली, 
मागम 
७० (एकपिंग ) कुमेर 
१०६ ( एकयटिका) एककर- 
कमीमाला 
८० (पकसूर्ग ) एकाय 
चित्त 
६< (एकहायनी ) एकयपै 
की यचिया 
८> (प्ककिन्‌ ) अङ्टा, 
जता क्यङ्‌ सद्ययः 
कर्नहा 
७९ (एकाग्र ) स्तेस्यवित्त,- 
एकाग्रचित्त 


४४ अमररोादं 





- श्राफ * | पृष्ठ श्पोफ 
२६१ ८० (एकाग्र) एकाय. |२७२ ० (एधा) विधान 
चित्त २६० ७६ (एधित ) बहराहुभा 
१५ ६८ (एकान्त) वारंवार, | २९ २३ (एनप्‌) पाप 
„ अत्तिशय ८८ ५१ (एण) रेडी 
११९ ६८ (एकाम्दा ) एकप । १०४ १६५ (एला) इलायची 
की विया १०७ ९४० (एलापर्णी) कोलि- 
२६१ ७६ (एकायन) एकाग्र ८ न्देण, रासन 
चित्त १०३ १२१ (एलापाजुक) मूसधर, 
६१ =° (एुकायनगत)एकाथर- एलुभा 
चित्त ३४५ २४६ (एवर्‌) इततप्रकार, 
१५९ १०६ (एकावली ) एकर एता, विकर्प,अगी- 
~ कीमाला कर, अनुमति, फिर; 
६४ १ (एकप्ठील ) गुमा निचय 
९५ २८५ (एकाष्ठीला ) पठा, | २३२७ ३२ (एपणिका) सोना 
+ पहारभूल ॥ तीरनेका कांटा 


२२१ ७६ (एडक) डा ) 
१०६ १४७ ( एडगज ) चक्ेड |२३५ २९ (गेकागाछि) चोर 
२५९ ८ (पटमूक) चहिरार्भुगा | २१९ १८ (एद्गुद) पोली का 
७० ४ (एडक) जत्तम मज फ 
चृतीके खयि काठ |१३६ ४८ (षड) विरा 
पत्थरआदि धरविये [११६ ९ (पेण) हरिणका च- 


जाते वह दीवार मडाआदि 
१९७ १९ (एण्‌) हरिण ‡ [११६ ९ ( रेणेय) हरिणका 
३५ ९७ (एत) चितक्वरारंग वचमड़ाआदि 
१५२ २३ (एतरहि) अव, इत | १६२ १४ ( देतिह्य) परपराते 
कत्त आथा उषदेद 
७९ १३ (परध) इन्धन २६९ ७९ (पद्धियकर ) परयच, 
७९ १० (गूथम्‌) इन्धन, छ- जोनेत्रसे दिखा 


क्ट ९ ४७ (पुरुर्‌) इन्वका हाथी 


५.4 ४ 
अमरकादराव्र्‌ा । भ 
~ ---------=--------~- 


न्ष अलोक पृष्ठ॒श्लेक 


९० ७ एपरवत)हन््का दार्थ श (श्रौ) 
पूवेदिशा की। दिग्णज, | २१७ ६०८ ओक्षक) षैरो का 
नारगी ~ समूह 


१८ ९ (रेरवती) बिङ्ली | ३९६ ३९१ जौविती) यथायो, 

१५ ७० (एेलविसं ) कुर “~ ग्वता 

९०२ १२१ (लेय) मूर, ए- | २६६ ३६ (ओचि्तय ) यथायो- 
टआशक्ष ` ग्यती 

८ ३७ (रेश्वरयय) सिद्धि, |२० २० (जौत्तानपादि) भुत 
पेदषैययै , | रेट (जीदनिकं) रसोदारं 

१५१ २० (पम्‌ ) वतैमान वध, | ०७ २९ (ओद) भूख से 


आसो; इससाटः पीडति, मरभुखा “ 

(रो) २८० ४० (ओौपगवक ) उपगुके 
२४६ १२ (ओम्‌) अंगीकार ~ पूतोका समूद 

करनेर्मे १८० २४ (जीपयिक) न्याये 
३४० २३२ (ओक ) घर, आश्य युक्तं “ 


२४० २३२ (ओक) षरमजाश्रय | १९६ 9, ( ओपवस्तं) उपवीत 
९३ ` ९ (जोध) शीघ्रहोने |२९९ ७७ (ओर्रक ) मेडका 


वाटा नाच, समूहः समूह ध 
जलकावेग १३२ २८८ ओस्‌ पनात स- 
३६ ४ (ओकार) आकार वरणे खी मे उत्पन्न पुत्र 


२४० २९२ (ओजय्‌ )वल.पररशा | १२२९ >< भौर ) अपनासे 
६३ ७६ (ओदभपष्प ) गुदर सर्वणी खी में उत्पन्न 


ओदर न्‌ 3. 

१९५ ७ (ओतु) विहार [१६७ ३२६ ओदुदैदिक ) जिस 
२१५ ६८ (ओदन ) भात ~ मे उरदेसहद,मसुरीन 
२७२ £ (ओप) जराना खीई "जाय उसकावा 
१०६ १३५ (आओपर्धी) द्वा, अन्न चान्दरायेणादि ब्रत का 
९९ १४ (ओपधीशं ) चन्द्रमा नाम॑,भरेदयेके निमित्त 


१९७ ९० (ओष्ठ) ओड, हठ १० दिनके बीचर्मे जो 


६ असरकोद्रादश 1 





पृष्ठ शलोक “ | ष्ठ 
दानपिरुडादिक दिया १४६ 
जाय १४४ 


१३ ७ ( ओं) बड़वानल १८४ 
१६१ ७ (ओल्लक्य ) वेदोपिक 
शास्र जाननेवाखा ॥ 
३२९ १८५ (जओौशीट) वर्वेरकीः 
शय्या, आसन, खक्त | ११ 
ति कीरदी १९० 
१०६ १२५ (आओपध) दवा, इकाज | १५१ 
७८ ६ (ओषधि) अन्न , | १५९ 
७८ ६ (पधी ) धी तेलादि 
€ ~ सव वस्तु.अच्न श्ट 
२२१९ ७७ (ओष्ट्क) ऊर्टोका 
समूहं रेभन 
(क) १४८ 
२४५ २४९ (कं) शिर,'जक _ |२५५ 
२१९ ३२८ कंपं ) पानो आदे | ३४९ 
पीने कावर्तन, कटोरा 
आवखेरा, ६७ 
४ २१ (कंसाराति ) दष्ण 
९८२. ५ (कं) बरह्मा, सस्य, वायु 


पानीश्गिर ५९ 

३०५ ' ९१ (कं्द्प्रधानताराज- ३१५. 
चिहः्पेड का कन्धा 

, १४३ ८७४ (कुदमती ) चियाकं १३९ 

करिव ६ 


¦ १६ १ (क्लम्‌) देश १३८ 
\ ४३ ७ (कभ) बीणाकी | ५२ 
तवर, अस्ुनव्क्ष 


शलाक 
१३१ (कक्षोलकः)कवावचीनो 
७९ (कक्ष ) कख, खस्वोडी 
५२ (कच्या) हधापर गदां 
आदिं कसनेकीं रस्सी, 
हम्यादि फे अन्तगृह, 
चख, वरत 
१७ (कक ) उज्ी चीर्ह 
६९ ( कुकटक ) कवच 
१०८ (कंकृणं ) ककना 
१४० (कंकतिका ) ककही, 
कधी 
६९ ( कंकाल ) शरीर फे 
हाङोका पिजरा 
२० (कंग) क्न 
९५ (कृच ) बाल 
य ( कच्चर ) भलीवस्त्‌ 
१४ (काचेत्‌ ) अभीएव्रस्त्‌ 
का पूना 
११ (कच्च) नदी आदिके 
किनारेका दरा, तनि प- 
हिरन, दस्रका करनारा 
२१ कन्टप) कुजा 
१३१ (कच्छपी ) कषटइं, सरः 
स्यतीकी वीणा 
पर ( कन्छुर्‌) खाजुरोगी 
९२ ( कन्दरा ) यवासा 
५३ ( फच्छ) खञ्च 
६ ( कंचुक ) पतर, फे- 
चास 





अमरकोशदक्च 1 ४७ 
पृष्ठ शलोक पृ श्ट 
१७६ ८ ( कंदुकरिन्‌) राजा वा | ९ ५७९ (कण्िञ्रे ववई.पर्णास 
राजाकी चिथोके पास २६० ७३ ( कमन ) कठिन 
रहनेवाला दढ पुरुष | १११ १५४ (कटिल्वक ) करैला 
१९३ ७९ (कट) करिहोवादाथी | २६० ५६८ कंठोर्‌ ) कठिन 
^ क्रा गाल.चदटाई.मर्दा. | २०६ २२ (कटंगर ) भूक्ता 
समय २१२ २५ (कंडम्ब;शाककीडांड़ी 
७५ ५८ करक) पर्वत, हाथ | २४ १६ ( कडार) पीलारंग 
मे पिरे का कड़ा, | २५७ ६२ (कण ) बहुत छोटा, 
चक्र, नितम्ब अन्न का भाग, कना 
१०९ १५० (कटमी) मालकागणा सूदम, वारीक 
९५ <५ (कर्वरा ) कुटकी. | ९७ ६६ (कणा) बड़ पीपर 
९५ ८१ (कटम्भरा चादवेष्ट, काछाजीरा 
पकुटकी ३५४ < (कणिका) अरणी,प- 
१४८ ६४ (कटाक्ष) आंखिकेकोन रमाण 
सते देखन॥, तिरी न- | +०८ २९१ ( कणिश) वाही 
जरसे देखना २५७ ६२ (कणीयस्‌) बहुतथोड़ा 
३५९ १६ (कटाह)फरादीएकरादं | २८५ १ (करणटक) स॒ङकानाफ, 
१४३ ७४ (कटि) कारदाव छाटा शतुःरामाच 
१४३ ७५ (करमोष) ल, खयो | ९७ २३८ करटकारिका ) भट- 
के नितम्ब फा पा्वै- कटेया 
भाग ६० ६१ ( कणएटकरिफला )फटहर 
३६६ ३८ (कटी) करिदोव^कमर , १४६ नन (कण्ठ) गरा 
३३ ९८कटु )कटकी, करू, | १० १०४ (करण्टभूपा)रण्ठा,कंटी 
अकार्ये, अभिमान, | ११४ ९ (करटी ) 1सह 
तेज, पेन १३८ ५३ (कण्ड्‌) खल॒ाना 
१९९ २५६ कट्तुम्ी)करत्दलोकी | १३८ ५२ (कट्या) खजुभाना 
९५ «८५ (कटुसेहिणी ) कुटकी | ६५ <६ (करर) क्यवाच 
८५ ४० (करफलं >) कायफर | २१० षदे ( फण्टल 9) उ्चलवा, 
८९ ५६ (करटरुग ) सरवन खटा 


} 


६ 





४८ 
पृष्ठ भूलाक वि 
२३७ ३२ (कृएटोलवीणा) क- 
गिरी, नीच वीणा 
१६३ १६६ कनृण) राष्टेष =“ 
३६ ६ (कथा) कथा, काना 
६६ , १७ (कदध्व्‌ ) कुर'ह+ख- 
॥ सवगल्ली 
१२४ ९१ ( कदम्बक) समूदन- 
+ रसौ 
८५ ४२ (कद्व) कदमद््न 
२५४६ ४८ (कृदस्यै)कृपणकेञूक् 
१०१ १६२ (कृदली )क्ेरएदरण- 
विशेष 
३४७ ४ (कदाचित)ोकिसीकाल 
मै,कमी 
२९ ३५ (कंटुप्ण ) थोडागरम 
३४ १६ (कटर) पालारग 
२५१ ३७ ( कद्वद ) चुर यचन 
वोलनवाला 
२२६ ९९ (कनक) घन्ूरा, सुवण 
१७६ ७ ( कनकाष्यक्ष ) सुत्रण 
# का अधिकारी, खः 
जाथी 
१८२ ३ (कनकाटका) न्ञाराः 
गेडुभा ५ 


३ ७७.८ कलकाह्यय } धत्तुर 
१३५ ४३ ( कनिष्ठ) छषटानाईः 


षृ 


१३१ 


३५९ , 


१११ 


७६ 
८३ 


५ 
११६ 
१५९ 
२१० 
१२६ 
१३९१ 


१२६ 
1 
1 

७ 
५७३ 
१७२ 


७ 


अतिजवनःवाकछोटा| ११५ 


१९५ <२ (कनिष्ठा ) चगुरिजा 
४७ 


स 


६२ ( कनीनिका ) ओंखि । <१ 
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[व 


शलाक 
कातिल 
४३ (कनीयस्‌ ) आति ज- 
जवानःछराभाहं 
६ ( कन्धा) दसरा वि- 
छोना,मिद्ीकी भीति, 
कथरी 
१५५ (कन्द) सुरन, जग, 
, जर्मीकन्व 
६ ( कन्दर ) गुफा 
२६ (कराल)गेटीपहाड़ी, 
पटू अखयेट 
२५ (कन्दर्प) कामदेव 
१० कन्दली)हरिणविरेष 
१३९ (कन्डक) गेद, गोद्‌ 
३० (कन्दु) भटी, भार 
<स (कंश) गला, गरड 
२४ (कन्यकाजातः) विना 
स्यष्टी कन्याका पुत्र 
८ (कन्या) कन्या 
३० (कपट) छुछ 
२३६ (कपर्द) शिवरकी जटा 
३३ (कपर्दिन्‌) शिव 
5 (कपाट) कैवाड़ 
६८ (कपाल) शिरी खो- 
पड 
३३ (कपालभरेत) शिव 
£ कपि) बानर 
८७ (कपिकच्छ) क्य्वाच 
२६ (कपित्थ) केथा 


अमरफीशाकव । 





ष 
४ 


७ 
९८ 
९४ 
14: 


११८ 
५ 


१५ 


~ 


१४१ 
१४० 
१९० 
१९५ 


५५ 
५९ 
६० 
१.५१ 


१४७ 
पु 


शू्लाकर पृ 
१६ ( फपिलल ) पीलारग, । ६ 
मुनिविरशेप ४ 

४ ( कपिला ) एष्डरीक | २२८ 
लाम दिग्गजकी सी. | २४७ 
सतिम, गगनधरि ५० 


६७ (कृपिवह्ली) मजपीप्रि | २६० 
१६ (कपिश) वानरे स. । २६० 
मान रंग, १५२ 
२७ ( कपीतन ) आमल, 
गेठा, स्तिरमा 
११५ (कपोत) कवूतर २९१ 
१५ (कपोतपालिकः) ्वृ- | ५९ 
त्फ रहनेका स्थान 
१२६ (कपोता) वद्र ज- 
रण्‌ अ।पष 
९० (कपोल) माक 
६२ (क्फ) कप्त 
६० (किन्‌) कफकाला (२४५ 
८० (कृषोणित्रष्थरे मध्य । ३२३ 
कीर्गाठि 
४८ कवन्धं ) जख, विना 
शिरका हअ हरीर । 
२९ (कमठ) एषु 
२९ (कमर) कष्टं 


१४६ 


६० 





१६ 


४९ (कमृस्इल्‌ ) मण्डर, न्ख 
यतियींकालोटा ८७ 
१४ (कमन) कामी ११६ 


३ (कमल ) जर. कमछः 
हरिण * | 


४९ 


शलौ 
२७ (करम)रुदेमी 
१५ (कमलासने) ब्रह्मा 
१०६ (कमृलोत्तर) कस्स 
२३ (कमितू) कामी 
३८ (कृम्प्‌ ) कोपना 
७४ (कम्पन )कापनेवाखा 
७९ (कर ) कापनेवाका 
११६ (कममल ) कम्बल, ओ- 
ठने खव, दश्चाला.डु- 
पटा आदि, गटकमरीं 
३४ (कम्पि) क्लि 
२३ (कमु) रोख, खगोरा 
ककनादि, हाथी, सि- 
यार, भीवा 
८८ ( कम्बुरव ) तीन रेखा 
जिस कण्ठमें हो वह, क 
एट, गरा 
२४ (कम्र) कामी 
१६२८ कर्‌ ) राजकर, पात 
चडाअन्धकार, अधराः 
६० (कक ) अनार, करबा 
वर्ता हा पाथर 
१२ (करक) पत्थक्ल, ओला 
वड््न्घा 
४७ (करज ) फंजा 
४७ (करंजक) कंला 
२१ (क्ट) को, हारका 
भारूकसुर्‌ प.निन्यजी- 
वग्यार्डे दरिनराश्राद् 


अमरकोदादशं । 





५० 
परषठ॒ लक एथ श्लोक 
२१७ २ (करण) शूद्रा ली मै | रन ९७ ( करिपिष्पली ) गज- 
वेद्य से उन्न पु, पीपरि 
जससाक्रथा १८३ ३५ (करिशावक) दाथीका 
कारणेतःरेहःहंद्धिय चञ्चा 
३५८ १८ (करण) प्यटरी | ६२ ८७ (करीर)करील का वृक्ष, 
६२ ३३ (कःतोया)जिसमे सद , घांसका अवा, श्रा 
जत रहै, नदी विशेष | २१५ ` ५१ (कप )उपरी, कंडी 
८७ ५० (करद) सफेदयैर | ४५. १८ (करुणा) दया 
२३८ ३५ (कपत )आरा  |११९ २० (कवरिटु)केडिला पती 
१९६ ८१ (करपालिका) खोड [११९ २० ( वेट ) केडिखापक्ती 
१४५ <१ (करम) मणिबन्ध से २९५ ५२ ( करेणु ) हथिनी 
छमुनियांतकका मध्य | १४२ ६९ (करोटि ) खोपरी 
भाग, उट काचन्चा | १८५ ४६ (ककं ) उनखाघोड़ा 
१५९ १०८ (कटू ) ककना | ५९ २९१ (कक॑टक) गगरा 
६१ ६७ (कमदैक) करवैदा | ११९१ १५५ (कर्कटी) ककरी 
२१५ ४८ (कर्म) स साना | ८2 ३६ (कन्ध ) वरकेफष 
सन्न २११ ३१ (करकी) गडुज, 
१४१ ८३ (कररुह्‌ ) नह, नख | १०९ १९६ (क्रकृश ) एषौला सा- 
६३ ७७ (कीर ) फनैर दसी, कटिनखूखा 
१४५ ८२ (करशापा) अगृखी | १११ १५५ (कर्कर) कुम्दड्‌। 
१८३ २७ (करणीफ्‌) हाथीकी | १११ ५५४ (फ़त) कषुर 
सड से निकला जल । १०६ १३५ ( कनरूरफ) कच 
६९ ४३८ करहाट ) कमखकी १४८ € (कणं) कान 
जड़ | ७ ४ (कर्णजलोका ) खनः 
द ५५३ (कंरदारक) मयनफर खन्न 
३३३ २०४८ करल ) उच दरति | ५७ १२ (कर्ठुषष्ठे मट्खाह 
वाला ऊँचा, भयान । १५० १०३ (का्वेएन ) करवट 
१८२ ३६ (करिसी) दधिनी (६१ ६६ कणिका )भरण्णिहाधी 
१८२ ३४ (किन्‌ ) दधी कासृ, कम का वाच 








अमरकोशादरी ! ५१ 
पृष नोक पृष्ठ लेक 
८९ ६० (कणिकार) कठचम्पा | २७० २ (कर्मशू्‌)उत्तमकमीं 
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१२२ करालागुरेरालगृशुर | २३ ३२ ( कारयपि )भस्ण 
१२२ (कालातसाय्य )शिला । ६५ 2५ कार्यी ? ण्व 
जीत, पौसाचन्दन । ७९ १३ (काष्ठ) काठः लकड़ी 
६८ करालायस्‌ ) खोया | ५७ १२ (कष्टदा › फट 
९५ (कालिकाः मेघसमृहः | २३२ € (काष्ठतट्‌) दृद 
देवी ५६ २१ (काटग्वादिनी)दणी 
३२ (कालिन्दी) यमुना | १६ ५ (काष्टा) दिशा.निमिषः 
२९ (कालिन्दीभेदन) बलः घटृती, स्थिति 
देव १०१ ११३ (कारीक्ता) एला 








अमरकोश्ादक्च । ५७ 
ध्र शएलौफ पृष्ठ परलोकः 
१३८ ५२ (काम) छीक ३४७ ५ (करम) विकस्य 
३५८ १९ (कासम्) रोगविश्च- २४७ ५ (क्रित) अतिशय वि- 
ष, स्स कर्प 
१९५ ५ (कातुर) मेसा ०१ ४८ (रिषचान)्पणःसूम 
६० २८ (कासार) तखन १६ ५२ (क्रिम्पस्पोरयेरके गण 
२४५ २५० (2) पना निन्दा पिश्चेप 
२०८ २१ (किंशार) अन्न की | २७ ७ ( क्रिद्न्ती ) अपय, 
साला, साकरः बाण वटनामी 
८३ २९ (किशुक) ।छेउ २२ ३२८ कपिश) किरण 
११८ १७ (क्रकीदिफि) टीलावे-, २१४ २० (गिरात)म्रेच्छ विप, 
राग, नीलकण्ठ जगदी आदमी 
२३४ १७ (क्रिकर) दास,टद्थू | १०८ १४३ (क्रिराततिङ्र)विरायता 
१५२ १० (्रिकिणीर्धधर |११५ २ (रिरि) सथर ? 
३४८ ८ (किचित्‌) थोड़ा [१५० १०२ (प्रिद) मकुट 
५५ २२ (क्रंचुलुक) कैज. | ३५ ५७ ( किमि ) चित्तव 
६४ ४ (क्रिंजल्क) कमल की रग 
धृरःफृरगी धूर ३९६ २५३ (किल) वर्ता, सम्भा- 
११५. ४ (क्रि सुभर | वना 
१९१ ६५ (किद्‌) काटि १३८ ५३ ( द्वित) सर्गं ; 
३५८ १८ (किए) ंटा्यावका | १४० ६१ (किलामन ) तद्ज 
वाटा 
९६ <६ (किणि) खदविचत २१० २६ (िनिश्रर) चटा 
०४० ४२ (फ्रिणयोपदिरामन वीज २९ २३६ फिखिप्‌ ) अपराध, 
६३“ ५५ (क्रितव) तुरः जुजारां पाषरोग _ `. 
२ ९ (क्रि्रोक्ेररे गण १८५ ४६८ रोष) षडर 
* शज्ञेष २८२ ८६ (ङ्िप्ड्‌) थग वीना, 
१५ ७० ( फिक्नेणा ) कुयर यङठ 
६४9 ५ (किम्‌) डन, निन्दाः] <० १९ (1 मिन्‌ ) पलिय 
{चस्य १९२ दर कीक्म पेरादटर 
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अमरकोश्चाद्यं। 
व 


पुलोक 


श्व श्लोक 


१६१ (कीचकः) पवन से वा- | १४४ ७७ (कुच) स्तन, सची 


जनेवाखा वेत 
२१९ ( कीनाश ) | 
तच्छ, किसान 
२२( कीर) सुश्रा 
११ (कीर्ति) यश्च, कीरति, 
५७ (कील) अग्निकी ज्वा- 
सा, रील 
७३ ( कीलक ) यूटा 
२ ( कीलाल) नल, रक्त 
४२ (कीलित) वोधाहआ 
४ (कीश ) वानर 
८९ ( कीशपर्णी ) लदचि- 
चिरा 
३ (छु) प्र्वी, पाप, निः 
न्दा, धाद 
४८ (कुकर) रोगादिसे ख- 
राव हाथवाला 
७५ ( कुङघुन्दर) निम्ब के 
दाग 
२०२ (ककल) ीलोसे भरा 
गड्दा.भप्तीकी जगि 
१७ (कुष्ट ) सुगा 
३६ ( कुम ) बनसुगौ 
१३२ (वृ्षर)ऊकरधा, ककुर 
७५७ ( फक्षि > पेट 


२१ ( कु्षिम्भरि 2 अपना 


१५७ १२३ (चन्दनः) रलर्चदन 


२५१ ३७ (ङसर)दोप कहनेवाखा 
१४४ ७७ ( कुचाग्र ) कुचका अः 
मभाग 
९१ २५ (कुम ) मंगल 
२५९ , ७१ (कुरित )टेदरा 
७६ ८ (कुन) दाथीदोत.घना 
जद्धेल ् 
१८२ ३४ ( कुंजर ) हाथी, शरेष्ठ 
८१ २० (कजगाशन) पीपर 
२१२ ३९ ( नल ) कांजी 
७८ ५ (कुट) एच्‌, धड़ा 
२०६ १३ (ऊुटक) फार 
९१ ६६ (कुन) करेया 
८२ ५७ (कृटन्ट)मोधा,सरिवन 
२५९ ७१ (कुटिलि)टेदरा 
५९ ६ (ट्टी) साधुकी पभा 
मान्व्र 
२४ ११ (कुटुम्बन्यापृत)कुट्म् 
का पालन करनेवाला 
१२६ ६ (ुटुम्बिनी ) पतिपत्र 
युतचखी 
१२९ १९ (ङृटरनी; कटनी 
७१ € (कटिम्‌) वेधीद्रंगच 
२२१ ७४ (कुट्‌) संमा, जिसमे 
सैर वांधीनाय 


ही पेट भरनेवाखाभेद्‌ | १६६ ९२ (कटर) कुल्दरी.फरसा 


१९४ (कुंकुम ) इषम 


९६ ७६ (रेक) वङ्क पर्णा 


अमरकोशाददौ 1 ५६ 





~ इलोक पठ ` श्टोक 

१९५ ८९ (कुडव) पावभर ८१ २१. कुदाल) कचनार्‌ 
¡८० १६ (कुटमल ) करटं २२९ १०८ (कुनटी) नेपराङी मेन- 
२५७ १७ (कुड्नक ) वृचःवोद़ी शिल 

से धिरास्थान ९६ ९१ (कुनाशकः) यवासा 
७० ५ (कुडव) भीति १६७ ६३ कन्त) वरा, भाला 
२०२ ११८ (कुणप ) सदौ १८ ९५ (कुन्तल) वार, वाल 


॥ 


१०५ १२८ (कुणि) तुनिःरोगसे | ९२ ७३८फुन्द्‌ ) कुनदफल, प- 
जिक्षके हाथमे कुछ राकी, विष्ण 
विकारहय १०३ १२१ (कुन्दर) पाकी ` 

२४६ १५ (कुण्ठ )आरछसी १०४ १२४ (कुन्दरकी) साटबक्ष 

१३३ ३६.(कणड) वटलोकिषपति | २५५ ५५ (कुप्य) निन्दित, ख- 


के जीते दूसरे पुरुषर, राव 
उपन्न पुत्र २२५ ९१ (ङ्य) सोनेऽचांदी से 
१५० १०३ (इुरडल)कुण्डःकान भित द्रव्य तावा आदि 


मे पहिरनेका आभूषण | १३८ ४८ (करज) कुरा 
१९ .७ (कुण्डलिर्‌ ) सांप | ९५ ६६ (कुवेर कुवेरमडत्तर 
१७९ ४९ (कुरी) कमण्डलु, दिशाका स्वामी 
। यतियो का लोटा | १०५ १२७ (खे ) तुनिका दक्ष 
१६७ ३३ (कुतपं) दिन का आ-| << + ‡ (छेरक्षी ) षदे 
+ डवा मागस्गके रोम | ९ ४१८. कुमार्‌ 9) स्वामिका- 
स्ेयना हु वख तिक राजपुत्र 
-8८ ३९ (ङ्तुक) तुक्‌ ८३ २५ ( छुमारक ) वारुण 
२९१ ३३ (कतुप) कुप्प ६२ ७३८ माप ) वीकमारि, 


२११ ३३ (कुत्‌) कष्पा कन्या 
९८ ३१९ (कृत्रहल) कातुक १७ ३ (युद ) उजलाकमलः 


३८ १३ (कुसा) निन्दा लेक््तय दिशाका दि. 
२५५ ५४ ८ कुत्सित ) नन्दत, ग्गज 

खराव १९ १३ ( युदवान्धु्र) चन्द्रमा 

<५ ४० (कृरएदिका ) कायरफर 





११३ २६६ (य) अल, कुर 


६० अभरकोशाद्चं । 





पृषठ॒ ग्ररोकर पृष्ठ लोक 
६२ ३९ ~ ११२ १५६ कुरषिन्द) मोथा 
६२ ३८ (कृती) कोकावेषी | २२० ८६ ( फुेस्त) सुषणं का 


&७ १० (कुमुढत्‌) वहृतकषुर पठ 
यदे १२४ ४९ (कुल) सजातीय ज- 
१६४ २० (करवां) यज्ञको अन्द्य- न्तुका समृह.वंश, गोत्र 


ज,चारडाल, वमेरः न | ८+ ३९ (कुलक ) काला तेन्दु- 
हक्क द ४ 
~ देखे.इसगास्ते जटी आ, कचिरा, परपर 


लगाईं जाती ह कुरुषे, शिधिपियो के 
८२ ३९ (कम्म) गुग्शुट, हाथी कटका प्रधान 
४ के ्चिरका मांत्तपिदी | ९१२७ २० (कुलटा) नारे, व्य- 
~ घडावेदयावाजःरक्षि भिनचारिणी 
भेदःकुस्मकरण कापुत्र | २२७ १०२ (कुलत्थ ) फातासु" 
२३९ ६ (कुम्भकार ? द्ुम्दार, रमा 
२० २० (कुम्मसम्भव्‌) अगस्त्य | १२६ ७ (लपालिका ) कर 
६३ ३८ (कुम्भिका) जलकुम्भ चत्तीच्री 
६५ ४ (इुम्मिनी) ए्ष्वी |२३१ ६ (उलभ्रेषठिन्‌ )कागरो 
८५ ४० (करुम्मी) काथफर के दरुमा पधान 
५९ २१ (कुम्भीरो नाक रोष घु-। १६० > (कससम्मव) कुलीन 
लाक १२६ «७ (कलच) इलवतीखी 
११६ ९ (क्न) हरिण अच्छे खानदान की 
६३ ७५ कुर्क) परी कट- ओं्त 
ग सर्जा १२३ २८ (इलायोधोक्तला, कोक 


१२० २६ (कुरोुररी,रणाकलि) २२९ ६ (लाल) इम्दार 
३३ ७९८ खक्‌ ) लष्छ रट, | २२७ १०० (कुलाली)कालासुरमा 


सरैया १५ ४८ (कुलिशः इन्दकावज 
९३ ७९ ( कुरण्टक) फलीरटः | ९७ ९९ (कुली) मटकटेया 
सरेया १६० ३ ( कुलीन) सञ्जन 


९९ ७९ (कुस्पक्‌ ) खाछकट, | ५९ २१ (कुली) गेगटा 
स्या , १० १८ (छत्मपि) कुर्थी 


अमरकोशादक्षं । . 


___-----_--_________[_{_{_ 













पृष्ठ दरलोक 

२९१ ३९ द 

१८५ ६८ कुस) हाड, हडी 

६२ २९ कुस्प्रा) बनाई छटा 
नदी, नहर 

८४ २६ (कुवल) चरकं फर्‌ 

६३. २६ (कुयलय)रु्मर 1 

२५१९ ३७ (द्वाद ) दोषं कहने 
वाला 

२३१ . , ६(कुविन्द)ज्वलाहा कोरी 

पद १६ (कतरेण) सछखा धरन 
का वरतम 

१९२ १६६ (कुश) कुशपानी, श्री 
रासजीका पुत्र 

-२९ २६ (दशल) नदुण.कस्या- 
प्यपुर्णताकुशर, पुण्य 
सिखायाहुभा 

२२७ ९९ (ङुशी)रोहेकाएवकारः 

। फार 
२१६९ १९ (शीलय, कथक 


६३ ` --४० (कुशेशाय्‌ ) कमर 
१०९ १२६ (दष्ट) कोदीःकूट,श्व- 


-* } त्क्रु्ट, ख्जन 
२ ४ (कृसीद) व्याज 
२०४ ` ५ (कुसीदक्‌) व्याज पर 
ऋण देनेवारा, सूद 
खानेवाला 
८० १७ (कुमुम 3 षूल 


२२७ १०दे (कुसुमाञ्जन) पीतल 
पाकर उस्षपर विसनेसे 


६१ 


क्द्लोकः 
जो वनताहै वह आंजन 
६, २६ (कुसुमेषु) कामदेव 
२८ १०६ (्मुम्भ) चरका एूलः 
कसम, करवा 
० (कुमूल) पेटमें अन्नरह- 
नेका स्थानं 
३० (कुसृति) शएठता, कपट 
२८ (कुस्त्बर) धनियां 
५६ (कहना) धनादिके टो 
भते मिथ्यावात्‌ चना- 
ना अथवा भिध्या आ 
चार करना अथवा अः 
धर्मा आश्रयणकरना 
१ (कुहर) वर ~ 
६ ( कृ) जिसमें चन्द्‌- 
माकी कला न दीसपड़ 
वह अमावास्या 
१९ (कूकद) सक्तारपूवक 
अदकारपुक्त कन्यका 
दान करनेवाला 
४ (क्ट ) पवतकाशष्ठर्‌ 
माया, नदर, यन्त्र, 
कपट , श्चटी, राशि,अ- 
योधन (हाद दका 
गिला भाग (कुट) 
२६ (युर) फन्दा, पचची 
फेप्तानेका साधन 
४७ (क्टशात्मलि) काटा 
समर 


ण्ठ 


२९३ 


~ 
२१२ 
१७६ 


१ 
२६ 


२४५ 


७५ 


१३६ 


~ 


६२ अमरकोश्चददय । 





षएृष्ठ॒ दलोक # 
२६० ७३ (कृटस्थ ) एकस्य व 
` हत कारतक स्थिर र 
हनताला 


६० २६ (कृप) ईं 
४६ ˆ १० ( कूपक्‌ ? सखी नदी 
आदिमे पानी निका- 
` रनेकेखिये खोदाटहुभा 
गड्हा, चूदा, नाव वा- 
८ धनेका खूटा, नितम्ब 
कादोगद्ा 
१८८ ' ५७ (कषर ) गाड़ीमे ज॒भा 
वाँधनेकी लकड़ी 
१४७ ६२ (कूब > मौका वीच 
१०८ १४२ (कृशी) जीवक 
२१४ - ४४ (कूर्चिका ) दूषका वि- 
` कार, मूरनि 
४९ ३ (दृद) कूदना, | 
करना 
१४ <° (कूप ) गाठि, हाये 
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बुद्पा नागयला 
१३५ ४३ (ज्यायस्‌ ) वहुत षप | ०८५ ३९ (फाटल ) कारीपढरि 
› व्राठन्रहा, स्तुतिर-। ३९६ ३८ ( काटलि ) मोर, दक्ष 
\ रनेके योग्यश्च ८५ ० (भ्रु) स्ञारः 
२७ १६ (ज्येष्ड ) अति श्रेष्ट, ९३ ७५ (मिरटी) पियावाप्ता 
॥ उयेष्टमहीना २२१. २६. (भिल्लिका) ण्णर्‌ 
१२१ २९ (योतिरिःण) जुगुनू | १२१ २९ (भरकर) इीगुर 





१०९ १५० (ज्योतिष्मती ) माल- 

-यौगनी 

३६० २२९ (उयोतिम्‌ ) नक्षतशप्र- 
कादा, 


न 


12) 
२३८ ३४ (चक्‌ ) पर्यरफोने 
की टकः, अहृकार्फो 
~ तोड़नेवारा 





९० अमरकादयादररा । 
शृष्ठ॒ एतोाक पृष्ठ प्णेक 
१२३ ३६ (दषटिमक) टिदिदिरी ना,वहुत समाप्तवाला 
३५४ ७ (टकरा) कठिनराष्दों ाक्य, वृचचशी जंघा, 
का अधं मायाआधिक्य,उपताप 
८९ ५६ ( टरणडक ) सरिवन | १०० १०६ (तगहुा ) वायुभिरंग 
(द) १०६ १३६ (तणटुलीय) चराई 
१७१ १७ (इमर्‌) टूटना ४२ ५ (ततत) वीणा, वाजा, 
४३ = (मर) डमरुवाजा चोडाई.मेलाव 
१८७ ५२ (इयन) दोला,जनाना |.३४७ ३ (तत्‌) देतु, कारण 
र्थ, जनानीं गाजी | १८१ २ (तक्तराल)षतेमानकाल्ल 
८६. ६० (इहु) दड्हर २५६ १६ ( तछ्छिय ) बिना तन- 
४३ < (हिरेदम)वाजारोष स्वाह काम करनेवाला, 
२७३ १४ (हिम्ब > टूटना द्द करनेवाला 
१२३ ६६ ( डिमर) बालक, भूर | २४३ ९ (तत्य) छिती विष्रमे 
१३५ ४१ (-डिम्भा ) अति छोटी रगे चित्तवाला 
कल्या ४३ ९ (तच्च) धीरे >नाचना, 
५१ ५ (इरटुम) डंडहा तप ससता 
(द) ३१८ ९ (तया) तेसाही, समता 
९२ ६ (ठका) गोर,डका | ६ १३ (तथागत) बौद्ध 
(त) ४० २२ (तथ्य) सत्य 
११६ ५३ (तक पाछा, जिसमें | २५२ १२ (तद्रा) तव 
ोधाई पानीमिखादो | १८१ २९ (तदाल) धर्वमानकार 
२८२ ध(तक्षकोोपविङ्ेपवदृह। २५२ २९ (तदानीम्‌) तव 
९३२ ९ (तक्षन्‌) वद्इं १३९ २७ (तनय) पुत्र 
षष ७ (तट) तीर, भिना | १४२ ७१ (ततु)देह.मिर्दीःपतला, 
६१ ३० (तसिती) नदी चाट. {रल 
&» २८ (तडाग) ताक १९० ६४ (त्त्र) केर्वेच, वखतर 
१८ ६ (पदित्‌) विक्चटी. | १४२ ७१ (तश्र) देद 
१८ -~७ (तदित्‌) सदर, मेष | १६६ ६& (तुनृकृत) पतल किया, 
३६४ ३३ (तरडषट )खंडरेचाःफ- डो 





अमर्कौदादक । ६१ 
ष श्लोक परलोकः ध 
१२९ ५४ (तनूनपाद्‌) अगि | ५१ ३ (तपित) अन्धेरा 
१९३ ३७ (चरर ) पेख, पच, | २५ ५ (तमिला) अन्धेरीरात 
रोमःरोवां २५ ४ (तमी) रातत 
३६ १८ (तन्तु) सूल ३०५ ८९८( तमोनुद्‌ )चन्द्रमा 
१०७ १७ (तन्तुम) रसौ आमि, सुध्व 
१९७ १४ (तन्तुवाय) मरी *को- | ३४१ २३७ ( तमोपह ), चन्द्रमा, 
री.ञ्वटादा आमगिःसूर्ययं 
१९८ १८९ (तन्त्रषछाधीन, तन्त्र |११५ १ (तरक) चीता, तेदुआ 
क्षाख, ज्वलादा, वख, | ५५ ५ (तल्‌) सहर 
दुम्ब फा काये ६९ ० (तरगिणी) नवी 
९५२९ ११२ (तन््रक) नवावख | १८४ ४२ (तरण) दाधीशी धूर 
६४ ८२ (न्तिका) गुचै ९३ ३० (तरणि) स्यं , घीश्‌- 
५० ३५ (तन्द्री) निद्रा,भरस्व, मारि, नाव 
श्रमे सुरन्नाना, ५६ ११ (तरपरएय)खेवा,उतरा 
५८ १९ (तप) ्रोप्मश्रतु १५० १०२ (त्रल) चशकः हारकं 
९३ ३९८ तपन) सूय, नरकः चीचकी वट़्ीमणि 
विशेष २१५ ५० (तरला) ्षप्सीःपनिहा ` 
२९६ ६४ (तनीय) सोना,सुवणे भात 
२७ ९५ (तपस्)माघमासर,छच्दू | १४ ६५ (तरम्‌) वेग.पतक्रम, 
1 सान्तपनादि रत चर 
२७ १५ (तपस्य) फागुन मास, | ९० ६३ (तरस्‌) मांस 
१७० ४५ (तपरसिन्‌) तपस्वी | १६२ ७९ (तरखिन्‌) जन्दुवाज' 
१०६ ९३४ (तपिनी) जटामाी पेमयाला,शर्वीर 
२२ २६ (तमम्‌) राहु, अन्धेरा | ५९ ० (तरि) नाव 
ध गुणिशेष ७७ ५ (तरोश्व 
२५ ५ (तमलिनी) रत १३५ ६९ (तरुण ) युवाजमान 
९१ ६८ (तमास) तमारदृर्च, | १२७ < (तरणी) जवानच्री 
समाय ३९ ३ (तकी) तकं, पिचार 
१५५ १२९ (तमालपत्र) तिलकदृक्ष। ९० ५ (तप) जाह 
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१५५ <! (त्नी ) अगे के | ८६ ४६ (तापसतरः ) गथ, 
पाससका अयु पाला काटृक्ष 

२१८ ६१ (तर्णक) जष्दीका वि" | ९१ ६८ (तापिच्च) तमाल्दक्ष 
आया चच्डा ६३ ४० (तामरस) कमल 

२११ ३१ (तेद )कषैलिविरेपः | ९०२ १२७ ( तामलकी ) समिओ- 
डेव ^ मला, अवस 


२१७ ५६ ( तर्णृएु ) ठक दोना, | २५ ५ (तामसी) रात 
अवाना, पितरोको ज- । २२६ ६७ (ताप्रक) तावा 


लादि देना १७ ५ (ताग्रकर्णी) अज्जननाम 
१६४ २ (तम्भर्‌) यज्ञलम्म का दिग्गजक्नीखी 
° , शिराःअयभाग २३२ = (ताम्रकरट्क) ठटठेर 


१९४ ८४ (तल ) नीचे, स्वरूप, | ६१८ १८ (ताप्रच्) सुग 
टोहेका दस्ताना १०३ १२० (ताम्बृलवल्ली) पान 

२१४ १२६ (तलिन) चिरलःथोडा | १०३ १२० (ताप्वृली) पान 

३९५ १३० (तदप) परग, अटारी, | ४२ २ (तुरृ)चासेवरअच्छा 


स्री मोती 
३० २७ (तन्लज)अच्छा, ९ ४१ (ताकलित्‌) स्वाभि 
४८ २८ (त्प) इच्छःप्यात्त कार्तिक 
२६६ ९९ (तष्ट) छोरहुजा,प- | २९ (तारका) नक्षत्र,आंखि 
तला क्रिया कातिल, पुती " 


२७६ २९ (तस॒र्‌ ) कारकं पाई | २१ २१ (तारा) नक्षत्र 
पसारने कानाम्‌ १३५ ४० (काद्य) जवानां 


२३५. २४ (तस्कर) चोर ६ ३० (तार्य) गरुड, घोडा 
‰० १० (ताणडय्‌) नाच २२७ १०२ (ताच्त्यरेल, एसोत 
१६९ २८ (ताक पिता ४३ ९ (ताल)कार माराक्रया 
१७८ ९५ ( त्न्त्रिक ) शाखा कामान, ताडकादलः 
सिद्धान्त जाननेकासा, हर्ङम्ीच रीगुटं 
दाला अर अरगूठा स माषा 


१७० ५. (तापस) नपस्यी वीता 


अमरकोश । 
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ष्ठ 
१५० 


सेक 
१०३ 


फूल 
१०३ . १२३ ( तालपर्णी) ताटीत्त- 


१०३ 
.१५९ 


५ 
११४ 


१७७५ 
२३४४ 


२२ 
१९१९१ 
प्य्‌ 


#॥ 
२०९ 
९५ 
४९ 


१२२ 
२४ 
< 


८६ 


२१२; 


>, 


पन्च, स्रेटी 
१२१ (तालमूलिका) मृतरि 
१४० ( तालव्रन्तके ) वेना, 
पला 
२४ (तालाक) वल्देव 
१५७० (ताली) अमरा, ताड 
क दृह 
९१ (तालु) तार 
१४५ (तात्‌) सव, अवधि, 
प्रमान, स्दचय 
९ (तिक्र) तीत, कछ 
५१५ (तिङ्क) परर 


प्रष्ठ 


श्लोक 


८५ ३८ ( तिन्द्की) तिदुभा 


चट 


५९ 


२६८ 
# 
३४६ 


९५४ 
४६ 
८९ 


१९ 
२०१ 


२५.( तिङ्क ) वारूण, | २५० 


सरन्य 
३५ (तिग्म) बड़ा गरम 
२६ (तितत) चख्नी 
२४ (तितिक्षा) सहना 
२३१ ( तितिदनेवलाः 
° भमलार्‌ 
३६ (तित्तिरि) तित्तिर 
- १ (तिपि) तिथि 
२६ (तिनिश) तिनित, तं- 
ट्ओआ 
३ (तिन्तिदी) अनिर 
३५ (तिन्तिडीक) खरु 
२३८ (तिन्डक) तेदजा 


२०८ 
प्‌ 


१३७ 
१५७ 


२०८ 


१९८ तिमि) बड़भारी 
मण््धी 
२० (तिर्भिगिल)तिभिको ` 
खाजानेवारी म्ली 
१०५ (तिमिन) बोदप्गीरा 
३ (तिमि) अन्धेर। 
२५५ ( विरम्‌ ) अन्तद्धौनः 
विर 
१९० (तिरस्करिणी) नात 
२२ (तिरस्किया) अनादर, 
३३ (तिरीर)रोधःल्पेटना, 
, हिरका भूषण 
१३ (तिरोधान) खंपना 
१११ (तिरहितःछिपाहुभा 
३४ (तिष्य॑च्‌ ) तिरछाज 
नेवा 
१६ (तिल) तिङ 
४० (तिलक)तिलकयेष्न, 
ति, पेट में स्थित 
जटकी जगह,टछार 
मे चन्दनादिते किया 
तिलकः काटा नमक 
४६. पिललक) तिखा 
दह्का 
१३३ ( तिलपर्णी) खाछच- 
मदन, भेवीचन्दन 
१९ (तिज्षपिन्न) निष्फल, 
तिष्ट 


} 


अमरकाश्चाद्श । 


पृष्ठ पोकः ¢ 
१०८ १९८ तिलपेन ) निष्फल 
तिल 
५९ ५ (तिलित्स ) सांपविशष 
२०४ ५७ (तिल्य) तिलनोनेव।- 
ठा खेत 
८५ ३३ (तिल्व) रोध 
१५९१९ २२ (तिष्य) पर्यन्तः 
कलियुग 
८९ ५७ (तिप्यपएला) अवे 
२४ ३५ (तीदं ) बड्ागरम. 
ङाहा, त्रप, युद्धः तज 
८३ ३९ (तीदणगंधकर)तदिजन 
५५ ७ (तीर्‌) क्रिनारा 
३०४ ८६ (ती) पोरा, वौद्ध- 
रदित शस, ऋषियों 
से सेवित जरूपद्रनि 
वाला गुरू, काशाआ- 
परि तीथं 
१५ ६८ (तीर) अतिकश्चय - 
५४ ३ (तीत्दना)मतिपीड्ा 
३४३ २४१ (तु)मेदःनिश्चय, पाद- 
प्रण 
८२ २५ (तुगोनायकसर, उचा 
१०9 १३९ (तुपि चवई 
२५६ ५६ (तच्य) रवारा 
१४६ ८९ (तुगड) पुख 
१०२ ११६ (तरिर ) दुर, 
केपाप्त 


\ २१9 १०६ (तुद्‌) रसति 


पूछ शतके 

९७ ६५ (तुत्याोगुजरातीदला. 
यची, नीर 

२२७ १०१ (तुद्याञ्न) तरतिया 

१४४ ७७ (तुन्द) पेट 

२३४ १९ तुन्दपस्प्रिन)भालपती 

१३६ ४९ (तुन्दिक)त्रदेपेदवाल 


तोदरा 

१३६ २ (तुद्दित)्रड़े पेदव 
तोदारा 

१३६ ४४ (तुन्द्‌) ड़ पेदव! 
तदार 

१३९ ४४ (तुद्धिल)हपटवाला 
» तोदारा 

१०५ १२७ (तुन) ठनि 

२३१ ६ (तुञ्वाय) दरजी 


१०४. १३१ (तुवर्कि) अर्दैरी 
२०० १०६ (तुप्रूल) परस्पर वाधा 
हानेवाला, युद्ध 
१११ १५६ (ुग््ी) लोकौ 
१८५ ४३ (तुरा) घोड़ा 
१८५ ४३ (तग) घोडा 
१८५ ४३ (तुशगम) घौड़ा 
१६ ७२ (तुशगवदन ) जि्ञर 
२७० > (तुरायण) अ{सगतव्रचन 
१५ ४५ (तुराप्ताह) इन्द्र 
१५६ १२६ (तुरुष्क) खावान 
२२४ ८७ (तला) १०० पल 
१५२ १०६ (तुलाकोिःविछिया 
२३८ ३७ (तुह्य) बरावर, सदश 
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शलोक 
५५ (त॒ल्यपान) साथपीना 
\ & (तुवर ) कथायरस 
५८ (तुप हेड, भू 
१८ (तुपार्‌ ) पाला 
१० (तपित) देवत्ताविदष 
१८ ( तुहिन) पाछा 
८८ (वृण ) तरकस 
८९ (तूणी ) तर्कस 
८< (तूणीर ) तरकस 
४१ (वृद) तृत का ब्त 
६६ (तृ )जस्दी, शीषू 
४२ (तूल ) रुई, सदतृत 
१३ (वृलिका ) सलाई 
१६७ ( तूवर) जवानी में भी 
मोछ दादरी जित्केन 
निकी हो वह पुरुष, 
सींग होनेके समयनि 
सये सगननिः 
कीं वह चेल 
2९ ( तृष्णीक ) चप रहने 
ब्राला 
९ (तप्णीकम्‌ >) चुपरहना 
९८ तृप्णीम्‌ >) चुप रहना 
६६ (तृप्णीशील)चप सहन 
वाला 
१६५ (तुश)गोड़र आद्‌ खर 
१६९ 
सुपारीहिन्तारःखंजूर, 
करेतकी, नारी 


~" 


ष्ठ. . इलोक 
६१२ - १६० (तृणएष्नर्बौत 
११४ १६८ (तृएरान ) तारद्च्त 
६९ ६९ (तृणशृन्य) बेडा ` 
११४ १६८ (वरया) खरा समूहं 
२० ९ (तेतीयकृव) तीन घाहं 
जता डत 
१८४ ३९ (तृतीयाप्रृति) हिजरा 
२६७ १०३ (तृप्त) दधित, खुशी 
२१७ ५६ (तृष्षि)अघाना . 
४८ २७ (तृप्‌ ) पियास, इच्छ 
२९७ २९ (तृष्णच)छोभी 
२९५ ५१ (तुष्णुपियाक्त, इच्छा 
११२१९१६१ (तेजन) बो 
१२ १६२ (तेजनक ) रारपत 
९५, "८३ (तेजनी) धनुष वनाने 
की बोडी, चिन्ता 
१९० ६१ (तेजम्‌) कामः्वाय्य, 
#ि। भपमात, का।न्त, बर 
२६४ ' ९६ (तेजित ) तेज क्रिया 
भ्रा ` 
२७८ ४९ (तेप) वोदा कसना 
१९ ४९ (तेमन)क्टरी ` 
२६७ ३२ (तेनसावर्तिनी ) धतु 
गनि की घरिभ 
१९९४ % (तैङ्िर') तित्तिरो फा 
शनि 
१५७ १३२ (तैलपर्णिक ) चन्दन- 
वित्ते 
| १२० १५७ (तैलपापिक) गीदर 











९६ अभरकोदपके । 
पृष्ठ प्रोकं पृष्ठ॒ शलोक 
२०४ ७ (तैलीन्‌) तिलबेनेका याह्ुञा 
*\ {~ -खेत ; २६८ १०६ (बात) रखायाहुजा 
२७ १५ (तेष) पूपतमात ११० १५० (त्रायन्ती) चिरायता 
१३६ २८ (तोक) बालक काफल 
<. १८ (कक) चातक | ११० १५० (त्रायमाएोचिरवता 
२०७ १६ (तोक्थं) दरषयव्‌ 2 का,फठ 
२६२. ३० (तोटक ) छन्दविशेप | २३६ २६ (ायुपीर्सगाकी चीज 
१८९ ४९ (तोत्र) कोड़ाकादण्डा,| ४६ २१ त्रास) भय, उर 
पैनाचादुर १४६ ५६ (त्रिक) रीर फे नीचे 
"२०६ १९ (तोदन्‌) पैना, चाक तीन दहाडे बनाहुभ 
१९७ ६३ (तोमरः गुज, गदा स्यान 
+ ५५ ५ (तोय) पानी ७५ २ ्रिकट्ततरिरटपर्वत 
१०१ १११ (तोयपिष्पली ) जल- | २२९ १११ (जिकर) सोटि पीर 
पीपरि मिर्च इनस्तव का मिः 
+ ७९ ` १६८(तोरण) रदिरी दर खान 


।* वा 


- ९ „1१० (तोरयन्रिक) नाच गान | ५५ 
) + ` वाजा इन ३ काना [२६७ 


{रद १५५७ (त्यङ्क) त्यागा 
१६५७ ३१ (याग) दान 
४७ २३ (त्रपा) ज्जा 


मरम १०५ (रपु) राग 

३५ ३ (तरयी) क्‌ सास य- 
चि स्वेद, वेद 
२६० ७४ (रस) चलने याला, 
२७६ २४ (त्रसर) कोरी का पाई 
वतारना,+सृत खपरना 
२४द २६ (वरस्तु) डरनेवाङा 

२६८ १०६ (त्राण) रखानारताः 


६० २७ (जिका) गड़री 

२ (त्रिषट) विट पष्येत 

४१ (तरि्ट्‌) तीनखार्टोका 

समद्‌ 

३६७ ४९१ (ब्रिसदी ) तीनलार्यो 
का समू 

२०५ £ (्रिगुणान) तीन गर 
जोता सेत द 

२६७ ९१ (त्रितक्ष) तीनटा 
कासगरह ८ 

३६७ ४९ (तरितक्षी) तीनप्द्डूय। 
का समूह्‌ 

२ ७ त्रिदशौरेव्ता , 

१ ˆ ध (व्रिदशाल) स्वय 


१७४ 


१४० 

१००५ 
२५ 

२०५. 


६९ 
२०५६ 


२१६. 


अमरकोशादशं । ९७ 











शलोक यमक 
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७ प्रिदिवेश) ठेवता यची, सृ्षम, वारीक- 
३१ (त्रिपथगा) गैगानदी अक्षर फा रष्िजिना, 
१०८ (त्रिपुयोरवेत त्रिधारा, थोड़ा, संशय, काटवि, 
गुजराती इलायची प 
३९ (परिषुरान्तक) शिव ।१६४ २२ (त्रेता) ददिणाग्नि 
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६९ ( चिव ) घम्म अथे 
कामनीतिज्ञ रोगो के 
छुपी आदि अष्टवग्गे 
की दानि दद्धि समता 
२० (त्रिविक्रम) विष्णु 
१०८ {व्रिृत्‌) खवेतन्निधारा 
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जोता खेत 
३९ (नरिस्ोतस्‌) गेगानदी 
६ ( व्रिहल्य ) तीनवाह 
जोता देत 
६८ (त्रिहायनी ) तीनवप 
कीगौ 
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२२९ १०९ (लर्ीरी) वैशषरोचन 
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फियाहुभआ 
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अमरकोश्चादक्च 1 
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लाक 
३४ (तिप्‌) कान्तिदोमा 
३० (लिपापति) सूष्यं 
९० 
{द्‌) 
२८(दश)वनकीमाछी,डांस 
६५ (दंशन)केवेच, बखतर 
६५ (दंशित ) केव च पिरे । १३ 
या मन्त्रादि से रक्षित | ३६ 
५८ (दंशी) मसा २२१ 
२ (दंष्ट्रि) सथर 
१९ (दत) चतुर 
८ (दक्षिण) ददिना, सीधे | २१६ 
स्वभाववाल्ला, उदार, | १०६ 
दिद्ा १३९ 
६० (दक्षिणस्थ ) सारथी, | १३९ 
सारथी के वंरावाटे 
२१ (दक्षिणाग्नि ) यक्ञकी | ८१ 
ग्नि ८१ 
प (दक्षिणाददक्षिणापाने | २१५ 
केयोम्य 
५ (दक्षिणीय > दक्षिणा | ३ 
पनेके योग्य १४७ 
२४ (दश्षिणेमन्‌) जिस्म | ८७ 
फे दहने अगे व्याध | १८ 
मे बाणमाराह 
५ (दाक्षिएय ) दचिणा| ८! 
पानके योग्य 
&& (दम्प) जरह 
९९ ( द्ग्धिका ) रहा 


पष्ठ 


२३ 


१०७ 


श्लोक 
भात 
३१ (दणड) सृस्य कं पाप 
रहनेवाला अरहविदोप, 
तान, राटी, सैलरि, 
सजादेना, एकाणएङी 
सेन्यका पड़ जाना 
६० (दरडधर) यमराज 
५ (दरटनीति)नीति कालन 
७४ ( दर्दविष्कंम ) खंभा, 
जिसमे सकर वोधी 
जातीहो 
५३ (दरडाहते) माठा 
१६७ (दत्त) चरक्वेड 
५६ (दहुए) दादरोगवाहा 
५९ (दहुरोगिन्‌) दादरोग 
वाला 
२१ (दपित्थ) कैथा 
२९ (दधिफल) कंथा 
४८ ( दधितक्तु ) दी स 
सातासन् 
१२ (दतुज) असर, देव्य 
६१ (दन्त) दाति 
४९ (दन्तधावन) खयर्‌ 
४० (दन्तमाग) हषथियाका 
अगिल्ाभाग 
२१ (दन्तशट) कैथा; जे 
भीरी नी 
१४० (दन्तसय > मरे 
निर्थोँ 


अमरकोशाद 1 ९९ 













पृष्ठ लोक शलोक ध 
१८२ ३४ (दन्तावल) हाथी सावास्याके दिनिषका 
१०८ १४९ (दन्तिका) दतिभा यज्ञःपूजन 

१८२ ३ (दन्तिन्‌) दार्थ १५६ ६८ दशक ) दारषार 


उयोढीदार 
२७८ ३९ (दशन) देखना =“ 
८० १४ (दल) पत्ता “ 


५२ < (दन्दशूक) सपपलाप 
२५७ ६१ (दपर) मिही, पतला 
२७० ३ (दम्‌) दण्ड, इन्द्रियों 


“ कानिम्रह ३३९ २०५ (दव) वन 
२७० ३ ( दमय ) ईन्दि्यो का | २५९ ६६ ( दपिष्ठ ) अतिदूर 
निग्रह षहुतदूर 
२६५ &७ (दमित) इन्दियजित | २५८ ६९ दवीयस्‌ ) अतदूरः 
१३ ५७ (दमनम्‌) आग बहुत दूर 
१३९ ३८ (दम्पती) खी पुरप | १४७ ९१ (दशन) दांत 


धत (दम्भ) कपट १४७ ९० (दशनवासू) ओट 
११ ४८ (दम्भोलि)इन्दकाव| ३ (१९ (दशबल) बौद्ध 
२१८ ६२ (दम्य) जवान वछ्ट्रा | ९३५ ३ (दशमिन्‌) अति वृ 
४५. १८ (दया)कसुणास्सःरूपा 
२४५ १५ (दयालु) दयावान्‌ 
२५५ ५३ (द्यित) प्याराःत्रय 
६ २१ (दर) मय,डरूगड्हा 
३५५ ९ (द्रत्‌ ) स्छ्च्छनाति 
२५४ ४६ (ददि दरिद्ीररीव 
७६ ६ (दरी) कन्दरा 
६० ४ (द्र) मदक 
५ २५ (दपेक) कामदेव 
१९५९ १९० (दर्पण) सीसा 
१९३ १६६ (दर्भ) कश 
२१९ ३४ (दाष) कषुर 
५२ < (दर्वीकर) सप्प, सपः 
दद्‌ < (दशं) अमावास्या, 


३०४ < (द्शमीस्थ) क्षीणराग 
रसरहित, अतिवृद्ध 

१५३ ११४ (द) कपड्का चस 

अवस्था) 

२७७ ११ (दस्यु) चारः रष 

११ ५२ (दख) स्वगवद्य 

१२ ५६ (द्हन ) आण्य 

२१ २९ (दाक्षायिणी) अदिवनी 
आदिता 

११९ २२ (्दाक्षाय्य) गद 

९० ६४ (दाहि) अनार ' 

८७ ४९ (दाडिमएष्पक ) गख 
नार भ 





१०० अमरकोयादकौ । 
षष्ठ भ्रलोक पृष्ठ दटोक 
२३५२ ६ (दारता) | ४६ > (दारुण ) भयानक रसत 
गविरोप ९९ १०२ (दारुदद्ि) दारुहर्दी 
२६७ १०२ (दात) काटाहुआ |२११९ ३४ ( दारुहस्तक ) क्रि 
११९ २२ (दायुह्‌) कालकोञा विरैेप ' 
२०६ १३ (दार) देसि | ११८ १८ (दाव्वघाट) कठटफोर 
९६७ ३६ (दान) दानाहाथी का वापक्षी + 
मद, चौथा उपाय | ९०३ ११९ (दार्विका) गोभी 
३ १३ (दानव ) असुर, दैत्य | ९९ १०२ (दानवी ) दारदल्वी 
४५ ९ (दानवासि देवता (३३४ २०५ (दवि) बनकी आगि 
२४३ ६ (दानशौणडोबहृतदानी| ६२ ३६ (दाविक) देविका नदी 
१७० ४६ (दान्त)तपस्याकाष्केशा मे उत्पन्न 
सहने वाला, इन्द्रिय- | ५७ १५ (दाश0 महाह 
. जित १०५. १३१ (दापुर) मोथा - 
२७० ३ (दान्ति) इ न्द्रियनियह | २२४ १७ (दास) टयु 
२५१ ४० (दापित) रुपया देकर | ६३ ७४ (दासी ) कारेषूखका 
साधाहुञा मनुष्य पियवास्ता 
२२१ ७३ (दाम) ग्वरोत, रस्सी | ३६१ २७ (दातीसम ) दा्तियो 
२२१ ७३ ( दामनी ) ज्वरायलः कीसभा 
१, २३४ १७ (दासेय) टदलू 
४ १८ (दामोदर विष्णु |२३९ १७ (दासेरः) टहल 
२८५ १७ (दाम्भिक ) मायावी, | २५१ ३६ (दिगम्बनंगा 
खटी १६६ ८८ ( दिग्धं ) चन्दनादि 
३०४ << (दायाद ) पुत्र, भाई „ लिप्त, जहरीला चाण 
आदि २६७ १०३ ( दित) काटाहमा 
` १२्द्‌ ६ (दाष व्याहीचखी ३ १२ (दितिष्ुत) दैत्य 
२८६ ५ (दारक)वारक.मेदकर | १३० २३ (दिधिपुप) उदरी चीका 
५२ - ११ (दारदः) विपविदिष पति, 
२६६ १९ (दासि) फाराहमा | १३० २३ (दिधिषू) उदरी खी 
७९ १३ (दार) देवदार, काठ । २ २ (दिनः) दिन 


अभमरकोशाददरी 1 १८ 
व 
प्रष्ठ अलोक पृष्ठ शलोक क 
१९५, ,३ (दिनान्त) सां्ञ ‹ , | २४. ३४ (दपि) कान्ति 
१६ \- १ (दिव) आकरास्वभे | ६०१ १६१ (दीप्य) मोरशिखा 


२४ २ (दवस) दिनि २५६ ६९ (दीर्ै) ल्या ५ 
& ४३ (द्िस्पति) इन्द्र॒ | ६० २५ (दीधैकोशिका) क्िनर्ो 
३४८ ६ (दिवा) दिन मछली 


२२ -२८ (दिवाकर) सूर्य॑ |१६० ६ (दी्दथिय्‌) परिडत 
२२२ १० (दिवाकीर्ति) च'ण्डाख| ५२ ८ (दीप्य) नप, सपय 
११८ १६ (दिवान्ध) उल्लपची | ८९ "49 (दीर्न्त) सरिवन 
१९८ १६ (दिवाभीत) उर्द्‌ |२४५ 9७ (दीषसूत्र) देरतेका्् 


२ ८ (दिविषदः) दवता करनेवालाबहुत सुस्त 
२ ७ (दिवोकम्‌) देवता, चा-| ६१ र (दी्धिका) बावरी 
^ तकपची ५९ ३ (दुःख) पीड़ा, तककीफ 


२५९४ ५० (दिग्योपपाडक)देवत। | ९०१ ११४ (दश्रधर्िणी) बनभांट 
१६ १ (दिश्‌) दिका वैगन 
९७ ~ २ (दिश्य) दिश्चामें उ-| ३५० ४ (दषम) निन्यवस्तु 
सन्न हआ ६६ ९१ (इसपर) जवसा 
२४ १ (दिष्ट) समय, साम्य | ९ ६४ स्पश) भटकटेया 
२०२ ११६ (दिष्टान्त) मौत, खलु | १५२ ११२ (दकल) रेशमी कपड़ा 
३४९ १० (दिष्टया) आनन्द, क | २१५ ५.१ (दुग्ध) दृध 


ल्याण ९८ १०८ (दुग्धिका) दूधिया 
१६१ १० ( दीक्षित ) सोमवान्‌ | १०६ १४८ (दम्‌) हराप्याज 

यज्ञका यजमान ४३ ६ (इन्डमि)नगार, तुरी, 
२१५ ८ (दीदिवि भात जु 


.२३ ३३ (दीधिति) किरण ६९ ७ (दुर्व) खराव रास्ता 
थ ४९ (दीन) यरीव, दरिद्र | ९ ६२ (इ्रालमा) जवास 
२४ ९४ (दीनारोमोहर.दारफी | २९ २२ (इरित) पाप 
९५९ १३६ (दीप) विराग, दीवा |३१५ १७ ( इरोदर ) सुरी, 
२८२ ११ (दीपक) जवाहनि,भ- वाजी, जञा 

कारश, मोरकी चोटी (र्ग ) कोट 


= ~~~ 
अमरकाश्नाददय। 





१०४ 
धृष नोक 
तप्पण अगुलियों के 
आगे किया जाताहे 
१७८ १४ (देवत्न) ज्योतिषी 
१६० २० ( दैवज्ञा ) शुभाशुम 
जाननेवाली 
२ ९ (दैवत) देवतासमूह, 
देवताओं की वस्तु 
६७ ९५ (दोला) नील, ोटी 
£ वाहिंडेल्ला 
१६० ५(द्‌पह्न) पण्डितश्रैय 
३९८ ६ (दप्‌]) रत 
२५३ ४६ (-दोपेकह्श्‌ ) केवल 
। दोष देखतेवाला 
९९४ «८० (दस्‌ ) वहः भजा 
‰७ २७ (दोह) इच्छा 
१३० २१ (दादद्वर्ती)गभेवती 
माभिनि 
२० १७ (युति) शोभण्दीति 
२३ ३० (मणि, सय 
२२५ ६० (यप्र) घन 
२९० ९५ (दत्त) ज्‌ अ। 
२४० ४४ (तकारक) जुअ(खे 
छनेवा 
२९० ४४ (तरत्‌) ज॒ञा खल 
नेदला ह 
१ ६ (यो) स्वग,साकाशि 
२४ २४ (योत) रकाद, घाम 
२१५ ५६ (प्सु). पतला द्धी 
९ ३२ (दुव) खरःभागजाना 





पृष्ठ शोक 

५ = (वंत) मूतरि 

१९९ १५१ द्पिणए) सामघ्य, वल, 
धन, स्नोना, सुरण 

२२५ ६० (द्रभय्‌) धन, सत्व,जीन, 
गुणान्नय पृथ्वीआदि, 
नच्र, अग्नि 

३४9 २ द्राक्‌) जल्दी 

१०० १०७ दक्षा) दाख 

२६९.११२ (दापिष्ठ)अतिक्रायलेवा 

१०६` १३५ (विटक) कचूर 

७८ ५८६) दक्ष 

=८ ५३ (दुक्रिलिमे) देवदारु 

१९६ ९९ (दधन) मुग्र 

३५५ & (दण) कदुदी 

१४ ६५. (दत ) सीध, जल्दी, 
पिङाटभा, रीरा 


७८ ५ (द्म) टच 
१५५ १२६ ( दमामय ) खादी, मे- 
हावर्‌ 


८९ ६० (दरमोत्पल) कठचम्पा 
२२९ ८५ (हुवय) तोर, नाप 
४ १७ (दहिण, वद्मा 
१९ ५ (द्रोण ) वी दोणा- 
चा््यपरिमराणविद्येषः 
[8 सरको द्रौण क- 


हते 

१९६ २२ (्रोएकाकोडोसकौभा 

२२० ७२ (दोणकषीस्‌) दशसेरदृध 
देनेवारी मौ 


अमरशोरादर्च । 


श््यु 





: 
२२० 


५६ 
२०५ 
३२ 
१२३ 


१५१ 


१४६ 
प्य्‌ 


२१ 


` ७३. 


७३ 
१.७६ 


१७६ 


१७६ 


२५यद्‌ 


१२य्‌ 


शलोक 
७२ द्रोएडषा) दरार दूष 
दंगदात( 
१९ (द्रोणौ) ङोगी नाव, 
नील 
१० (परौणिक ) दशेर 
[वया परनरवटा खत 
९ (द्रोहुचिन्तन) | 
का वचर्‌ ॥ 
३६ (दन्द) जोड़ा, गरा 
४८ ( द्वयातिग्‌) दुःखसु- 
खादिसेरदितःव्यासा- 
दिसुनि 
८४ ( द्वादशांगुल } बीता 
२८ ( ठ ) सथ्य 
३ (दयापर ) सन्देह, ती- 
सरायुग 
१६ ( दवार्‌ ) दरवाजा 
१६ (दार) दरवाजा 
६ (दारपाल) द्रचाजेकी 
रया कर्वरा 
६ (दास्य ) दरवाजे पर 
स्थित्‌ रहने वाला, 
व्योद्रीदार 
६ (दस्थि) दरवजेषर 
स्थित रहनेवाल्ला.ञ्यो- 
दीदार 
९ (दिगुणङ्ृत दो वाह 
जताखत 
३३ (दिजः) पची, दांत, 


१९ 
१०३ 
१६० 
३१५ 
१२६ 
१८२ 
१८१ 


१८२ 
१२१ 
२१६ 


१.७७ 
१७७ 
२१६ 
१६ 
११५ 
१७७ 
१५द्‌ 
१७९ 


१८७ 


१६६ 


` शलोक 


व्राह्मण, त्तञ्चिय, वर्यं 
१५ ( द्विजराज ) चन्द्रमा 
१२० ( द्विजा ) गगनधूरि 
४ (द्विजाति) ब्राह्मण 
१२३ (दिनि) साप, चुरु 
५ (द्वितीया) दृतय 
३९ (द्विप) हायी 
२७ (दपा ) दून। दण्ड, 
दूनी सजा 
३४८ दिष्ट) दाधी 
३० (दिरेफ) भंवरा 
६८ (द्विवर्षा) दौवरसकी 
विया 
१० ( दिप्‌ ) र 
१० ( दविपत्‌ ) शर 
६८ ( दिहायनी >) दो चरस 
कां विया 
८ दीपफ)रेता, टापु 
३० (दीपवती) नवीं 
२ (द्वीपिन्‌ ) वाघ 
१० (देपण) श्घर 
९५ (देप्यृोवेर करनेकेयोग्यं 
१८ (द्वैध) वदवान्‌ खष्रुसे 
{मटख्जान, नन्द 
अक मारना 
५३ देष) वश्यक चमङ्से 
महा हा 
९५ दवेपायन) व्यासमुनि 
३६ द्वैपातएे गणेश्ष 


॥ 
४ 





१०६ अमरकोक्ञादर्शं । 
पृष्ठ परोक पृष्ठ श्तोफ 
२१६ २७ (दष्ट) तेवा ७४ १८ पवत 
(ष) ६५ २ (ध्स्थ्वी 
९५७ १७ (षट) तुलाररि,तराञू | ६५ २ (धग) पृध्वी 
९३ ७७ (धत्तूर) षत्र ६४ २ (भूरी) प्ष्वी 
२२५ ९० (धन) धन, दौलत | २९ २४ (पुरम ) पुण्य, घ्म 
१ ५९ (शूननय) अगि राज, स्याथ, स्वमाव, 
१५ ६६ (धनदः) कुवेर आचार,सोमर्पनेवराहमा 
१०५ १२८ (धनरहरी) धनह्री ४८ २८ (धृममीविन्ता) भम्मैका 
१५ ६९ (धनाधिप) कुवेर विचार 
२६४ १० (धनिर्‌) धनवान्‌ | १७२ ५७ (धृम्मीचजिन्‌) परं 
२१ २२८ धतिष्ठा) धनिष्ठा डी, घहुरूपियव्राह्मण 
नच २१२ ३६ (धर्मापत्तन्‌) मिं 
१६१ ६९ ( धूलुधृर्‌ ) धनुपधारी | ३ १३ (यमराज) द.धर्मम 
(धृतुरमष्य ) धुप का राजःयभिषटिर 
वा २६ ६ (धममसंदिता) स्ति, 
८८ ३५ (धतुप्पट) चिरीजी धम्भदाख 
१९१ ६९ (भनुप्पद्‌ ) धुषधारी | १२७ १० (धवली) छिनारि 
१६९ ८३ (धुत ) धनुष १३२ ३५ (धव) पति, खयरदचः 
२४२ ३ (धन्य) परयवान्‌रमा मनुष्य 
ग्वान्‌ , किरमत्तवर । ३४ १३ (धवल) उजकारग 
६६ ६ (धन्वन्‌) मरुस्थल, ध- | २१६ ६७ (ध्रल)उजली गां 
मुषं १६५ २५ (धूषिन्र) हरिणक्र चम. 
९६६ ६१ (धन्वयाप्त) जवास डं का्पसा,यना 
१९९१ ६९ (युन्विन्‌) धततुष १० १२९ (घातकी) धव, पर्वत 
११२ १६२ (धमन) नरक सेजो पेदाहौ 
१४९ ६५ (धमनि) नाङ्गी ७६ >= (घातु) सनक्षिटादि, 


१०५ १३० (धमनी) पस 
श्छ ९७ (धम्मि) रपे्ुयेधाङ 
स्रा ^ 


कफादि, रस, रक्रादि, 
एथिव्यादि, गन्धादि 
गुण, दन्दिय.भ अ।दि 





; पृष 
१०४ 

: 

६१, 


२१९ 


१६१ 


० 


२१२ 
२१२ 


३१३ . 


१०२ 


१६५ 


१८० 
१८६ 


श्र 


१९ 


१२० 


१५ 


अमरकोडादश 1 १ 
शलोक पृष्ठ भलोक 
१२९ (धातुपुप्पिकाधवई [३४३ २३९ (धिक्‌ )धिक्षारःनिन्दा 
१७ (धात्र) ब्रह्मा २५१ ३९ (धिक्क्न्‌) यिक्छारा 
४ (धात्री) दृष पिलाने हसा,निन्दित 
वाली, एष्वी वरा | २६ २8 (धिषण) चरहस्पति 
४५७ (धाना) बहुरी, गुडध-| ३१ १ (धिषणा) 
निर्या ३२१ १५४ (धिष्ण्य) स्थान, घर, 
६& (धातुप्क) धनुपधारी नचच्र, आमि 
२१ (धान्य) यव धान आदि | ३१ १ (धी) वुद्धि, समक्ष 
सत्र धान्य ३९ ८ (धीन्धियु)ज्ञनेन्दिय, 
३८ (धान्यकः) धानय मनःकर्णीनेन्न इत्यादि 
३६ (धान्याम्ल) कौजी | १६० ६ (धीमत्‌) परिडत, ु- 
१२३ (धामन) घरण्देह, का- द्िवाला 
न्ति, प्रभाव १२८ १२ (धीमती) अतिवृद्धिः 
११७ (धामार्गव) छदचिचिः वाटीच्री 
रा, उजरे टूल वारी | १५५ १२५ (धीर कुटुभ,परिडत 
तोरई ५८ ९५ (धीवर) महयाह्‌ 
२४ (धाय्या आगि जखा-| २७६ २५ (धीशक्गि) सेवाआदि 
नेकामन्व आरप्रफार की वुद्धि, 
२६ (धारणा) मयादा सम्पदा 
४९ (धार्‌) घो की आ- (१७५ ४ (धीपचिव) मन्त्री, 
स्कान्दत अगद षच सलखहय 
प्रकार की चा | दद्‌ < (धृत) कोपताहुभ 
७ (धाराधरे बादरममेव । ६६ ३० (धुनी) नद 
११ (धारषम्पात) मेष से , १८८ ५५ (धुर) गाङ़। जदरिकी 
निरंतर जछगिरना धुरीऽभार 
२५८ धार्तराष्ट्र ) कारी- २१६ ६५ (धुर भकस, 
यौव च काले पैरवा- | वल्ली, गादा प्र 
ठेस । २१९ ६५ (भुगीषुगेमादम, च~ 
९३ (धावनी ) पिथवनि ' ट, ग्रश्ना्चद्ध 








१०८ 


पष्ठ 
२१९ 


२६७ 


२६७. 


२६५५ 


१८. 

३४ 

२८१ 
११८ 


३४ 
६३ 


५१६ 
१६८ 
२९ 
३०९ 
मत 
२४८ 
२२० 


१८३ 


अभरकोदादशं । 


पराक 
६५ (ध्यं) भारकस.वली, 
गा्ीका वेल 
१०७ (धूत) कोपाहुभ्त्या- 
गाहुञा 
१०२ (धृपायित)पन्तापपेत, 
तपायाहुआ 
१०२ (्रपित)पन्तापित,त- 
पायाहुजा 
पठ (धूयकेतु) जगि, धू- 
ममयी उस्पती तारा 
७ (धृमयोनि) वद्र 
१६ (धूमल ) धूमि 
४३ (प्म्यार्पुओकासमूह 
१७ (ृम्ारोतचजकैलपर्च }\ 
भरुजेटा 
१६ (धूर) भूमेर 
३६३ (पूजन्‌) शिव 
७७ ( धूत) चतुर, जजार 
छी, द गाचाज 
६५ (धू) गाड़ीका वेल 
६८ (पृक्ति) धुरि 
१३ (धूर) कुटपीटारंग 
७९ (घरति) धारणा, ध्य 
मर (पृष्ट) ठट 
२५ ८ पृरप्ण॒क्ञ्‌) ठ'ठ 
७१ (वेतु) जर्दीरी व्या 
नीगी 
२६ तुक) हयिनीःनदई 
व्याग 


पृष्ठ 
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२१८ 
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ताराषिभनेप,निग्चित, 
ईश, मदादेव, विष्णु, 
वरगद 
११५ (घरवा) सरिवन,वटः 
पत्र क समान यज्ञ 
पान्न पिरप, एकथः 
कार का धुवा 
६६ (धज) खण्डा 
७८ (ष्वजिनी) फन 
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श्वोष धृष्ठ॒ यलोक 
शब्दकरता हुभा [१९६ = (नग्निका) कमारी 
१०४ (ध्वस्त) चअ, भिरा कन्या, नमी खी 
२१ ( चक्ति) कौवा, घ- | ८६ ५६ (नट) रिवन, नट 
गला, पची ९ १० (नटन) नाचना 
२२ (घान) शब्द्‌ ._ १२९ (नरी) परी 
३ (चान्त) वड़ा अन्येरा | ११२ १६२ (नड) नर्क्लू नर्दः 
( गड्हा 
११ (न) निषेध ११९४ १६८ (नडसेहति) नरकुल 
१९१५ (नङुलेष्टा) रसनि यानरईकासमरद 
१९१५ (लक्गफ़) फटाकपद्धा | ११९ १६८ (नव्या) नरकुख या 
६ (नक्रम्‌ ) रातत नरई का समूह 
९७ (नङ्कमाल ) फंजा _ | ६७ १० (नृत्‌) बहुतनरल 
२१ (नक्र) जरम रहन- होनिवारा देशा 
बाला नाक ६७ १० (नदुल) बहुत नरक 
२९ (नक्षत्र) नयत्र होनेवाला देदा 
१०६ जक्षतरमाला) २७ मो- | २५९ ७१ (नत ) रेरा, नम्र 
तियो की पक लाख | १३६ ४५८ नतनापिक) नकच- 
की मारा पटा 
१५ (नक्षत्रेश ) चन्द्रमा | २५९ १८ (नति) नमस्कार 
१६० (नल) नह, ककूदनि | ६ २५ (नदी) नद 
८३ (नष) नदं ६८ १३ (नदीमातृक) जस 
१६ (नग) बक्षः पर्वत नदी फ जरसे अन्ना 
२ (नगरः शहर, मान दहो वह देदा 
१ (नगरी) नगर, दहर | ८६ ५५ (नदीस्जोभञजेनरष्तः 
३९ (नगौकम्‌ ) पक्ष वरे 
३६ (नग्न) नगा २९२७ ३१ (नद्धीचमदड़ेकीरस्सी 
९२ (नग्नह) दाूकावीजः १३२९ २६ (ननाह) पतिकी व- 
हिन, ननद 


मतवाला, नगे हकर 
पुकारना 


३४४ 


२४७ (नतु ) विरोधवचन 
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पृष्ठ॒ शलोक 
के केहन सः | 
निद्चय, आज्ञा, सम्‌- 
ज्ञाना, सस्वाधनं 
६ २९ (नन्दक) षिष्युकी 
तलवार 


१० ४६ ( नन्दन) इन्डकावन 


१०४५ १२८ (नन्दिक्ष ) तुनि का 
चक्ष 
७९ १० (नन्यावर्त ) ्वैगखा- 
नुमा मकान 


१३९ ३९ (नपएंसक) हिज्ञरा 
१३९ २९ (नप्त्री) पुत्रकीलड़की 


१६ १९ (नमस्‌)भाकाश,सा- 
वन 

१२२ ३५ (नभरसंगम)पक्षी, तिः 
डिधा 


२८ १७ (नमस्य) भादवमात्त 
१४ ६४ (नमेखद्‌ वायु, हवा 
३५० १८ (नमस्‌) नमस्कार 
२६७ १०२ (नमसित ) पूजित 
१०६ १४१ (नमस्कारी > लजादू 
१६८ ३७ (नमृस्या)एूनाखात्तिर 
२६७ १०२ (नमस्यित) पूजित 

१० ४ (नयुचिमूदन ) इन्द 
२७२ & (नय) नीति 
१९७ ६३ (नयन ) आंख 

१५५ १ (न्‌) मदुप्य,आदमी 
भरद्‌ १ (रफ) नरक 

१५ ७० (नखाह्न) छतर 


पृष्ठ 
षे 
४३ 
४४ 
६१ 
४९ 


यु 
११३ 
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६६ 
६३ 
१०५्‌ 
६९ 


२६० 
६४ 
११६ 
६२ 


२२० 
१५२ 
२६० 
११६ 


२६० 
२०५ 


एलोक 
११ (नर्तक ) नाचनेवारा 
८ (नतकी ) नाचनेवाी 
१० (न्तेन) नाचना 
३२ (नर्मदा) नर्मदानदी 
६२ (नर्मन्‌ ) कीड़ा, सेर 
(नल) गोर 
७१ (नलकूवर)कुवेरकापु्च 
१६४ (नलद्‌ ) डर 
१८ (नलमीन्‌ ) चेरहग 
मच्टीं 
२९ (नलिन) कमल 
३६ (नलिनी ) कमलिनी 
१२८ (नली) पारी 
१९ (नल्व) ४०० हाथ अ, 
थत्‌ फरलग 
७७ (नव) नया 
४२ (नवदल > नयापत्ता 
५२ (नवनीतनेन्‌, मक्खन 
७२ (नवमत्िका) वर्पीका 
घटा 
७! (नवसूतिका) जस्र 
कीव्यानीगौ 
१९२ (नवाम्बर) नवस 
७७ (नवीन) नया 
५२ (नरोद्त) जल्दीका 
चकारह मक्खन 
७७ (नव्य) नया 
१११ (नष) छिपाहुभा 
(नषा) भूच 


अमरकोशादर्शं। 
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१०१ 
प 


६9 
१५९ 


१०२ 
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भर 
१०३ 
२२८ 
६ 
ध्र 
२३२ 
१४१ 


पस्वीका आगि वुज् 
गयाहो 
६३ (नस्तित) नाथा वैल 
६२ (नस्योत) नाथा वैल 
११ (नहि ) निषेध, नहीं 
११ (ना) निषेध, नहीं 
६ (नाक)स्वर्म, आकरा 
१५ (नाक) वेमवरि 
१९९ (नाङ्कली) रासनि 
१४ (नाग) सेपि, हाथी, 
सीसा, षठ 
६५ (नागके्रोनागकेसर 
१०८ (नागनिहिका ? मेन- 
सिट 
११७ (नागबला) कैकहक्ष 
३८ (नागर सोंठि, कपतरू, 
मागरमोथा, पण्डित, 
नगरमे उतपन्न हुआ 
मनुष्य 
३८ (नागरा) नारगी 
१ (नागलोक) पात्ताल 
१२० (नागवक्ली) पान 
१०५ (नागसम्भव) संहर 
३० (नागान्तकृम) गरुड़ 
१० (सास्य) नाच 
< (नाडिन्धम) सोनार 
६५ (नाडी) नस, छः्तण. 
काल, नरई 


२४५ 
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३७ 
२७२ 
२४४ 
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शलोक 
५४ (नाईीत्रेए) नसूर.नत 
परकाघाव 
१६ (नाथ्‌) परार्धानि 
२२ (नाद्‌) श्य 
२० ( नदिय ) जल्पेत, 
नारंगी, जही, रद. 
जामाच 
२४६ (नाना) यनेक, दो 
६२ (नानारूप) अनक्षः 
हरतरदफे 
२८ (नान्दीकरोञसीयाद्‌ 
युक स्तुति करनेवाला 
६८ (नान्दीकादिर्‌ ) 
सीवाद्य॒क्र स्वति फ- 
रनेवङा 
१० (नापित) नाई, हजाम 
५६ (नाभि) राजाविशेष, 
पष्टिया की नाहनिं 
नाह, पुन्दी, ठाद्री 
२५० (नाम्‌) भर्िद्ध, हान- 
हार, कोथ, प्राप्ति, 
निन्दा 
< नामधेय) नाम 
< (नामन्‌) नाम 
६ (नाय) नीति.पकाना, 
चाट 
११ (नायक) स्वामी.रल- 
मध्य 
१ नाक) चरक 


११६ 


अभरकोश्चाद्च। 
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३२ (निषा) घड़ा, गमरी 
४ (निपएण) चतुर, विज्ञ 
७ (निवन्धन ) वीणा में 

तार वांघतेका स्थान 

११२ (निबर्हण ) मारना 

३८ (निभ) सदश्च, वराघर 

२४. (निभृत ) विनययुक्र, 

मुरखयममनुष्व 

८० (निभय) अदलवदल 

७६ ( निमित्त) हेतु, चिह 

११ (निमेष ) षरकगिरने 

का काल 

१५. (निम्न ) गिरा 

२३० (निश्नगा) नदी 

६२ (निम्ब) नीवि 

२६ (निष्वत्रु) वकापिनि 

२८ (नियति) भाभ्य 

५६. (नियन्तु)ारथी, गा 

ड़ हाकनेवारा 
५ (नियम्‌) तरतत, शोच, 
सन्तोष, तपः, स्वा- 
ध्याय, ईदेवर, भरणि- 
धानका नास, कभी 
किी कार विकेपादि 
म होनेदाङा पचात, 
स्नान, जयादिकरम्म, 
्मीकार 
१३ (नियामक) नवखे- 
यनेचादटा 


ए अलोक 

३६० २४ (नियुत) रक्ष,लख 

५०० ११६ (नियुद्ध ) चाद्शुद्ध 

२३३ १४७ (नियोज्य)गा्,रहटु 

२३४५ २५२ (निर्‌ )निद्चय निपय 

रषु ६६ (निरन्तरो पवनःगक्चिन 

५२ १ (निरय) नरक 

२६२ ८२ (निरमकत) वाधारहित, 
जिसको किंसीतर्हकी 
तकङीफन दहो 

२६१ ८१ (निरथैक्र) व्यथ. 

२९५ १५ (निग्रह) स्वाधीन 

२७८८ ३१ (निरसन) अलग कः 
रदेना 

४० २० (निरस्त) फकाहुमा 
तीर, जस्दीं कटाहुभ 
अग कियाहुजा 

२९४६ ३० (निरकरिप्णुनिकाल 
दंनवाङा. 

५५मे ४० (निरङ्कतःमलगकरिया 
हआ जो वेदकोपदराहां 

१७३ ५७ (निर(छतिःतरेदाध्थयन 
रहित अलग कमस्देन 

१३९ ५५७ (निरामय) रोगहीन 

२०६ १३ (निश ) फरकगाने 
गी जगह, या, फार 

५३ > (निति) नरक की 
अश्ोभा 

९१ द (निरगुणी) म्योड़ी, 


न्यारी 





असरफोशादक्चं 1 १५ 
पृष्ठ॒ श्लोकः पृष्ठ श्लोक 
२०१ ११३ (निबन्यन) मारना | ३२ ६ (निर्वाण) मोक्षशनि; 
४० २३ (निर्घोपि) शब्द्‌ अभिनि 
२ ७ (निजेर) देवता २६५ ९६ (निवीत) जिस समय 
१७१ ९७ वायु न वहतीह वह 
तन्द्रय समय 
७५ ५ (निर्म) ्लरना ३८ १२ (निर्वादः) निन्दा,जने 
३१ ३ (निर्णय) निश्चय की घतकही 
२५५ ५६ (निणिङ्क) षोयाःसफा | २०१ ११३ (निर्वापन)मारडोलना 
२३२ १० (निर्णैजक) घोबी दुख सेभी दशि फे 
१८० २५ (निश) आज्ञादुक्म साध 
३४१ २२५ (निषन्ध) इठ, जिद (२९४ १२ (निर्यायय)निःदोकका्ै 
१५ ६७ (निर्भर) अतिङयय करनेवाला 
१८३ ३६ (निम्मैद)मददीनदाथी | २०१ ११३ (निर्थासन)मारना 
५२ ६ (नियुक्र) केचुलि को | २६९ १०० (नित) सिद्धतय्यार 
र ये सांप २२९ ३९ (न््विंश) मोर, भोग 
५२ ९ (निमोक) केचलि तनस्वाद 
१८३ ३८ (निष्यौण) हाथीकेने-| ५१ २ (निरयेथन) विछ 
श्रोका कोर २७४ १७ (निदहरे यक्ते शख 
३१२९ ११६ ( निस्योतन ) चैर का का निकाटना 
वदखा लेनादानदेना, ३३ १० (निहीन) दूरतकजा- 
धरोहर छोटादेना नेवाखा सुगन्ध, 
३४९ २३५ ( निथ्यूह ) दरवाजा, | ४० २३ (निद्ीद) शण्द 
क्िरोभ्रषणः, काषटराका | ७१ ५. (निलय) धर 
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७ (पार्‌ ) सवधन 
२५ (वार्वरयोर, पुराना 
कपड़ा 
१५ ( पाटल) गुखानीरगः 
सांडी आदि कुञारी 
"धनि 
२० (पाटला) षूरविरोषः 
पटर 
९ (पारज्लि) रीधविषः 
पडिरि 





२९ (पाट) पटना 


द 
१४९५ 
१२६ 
२९३ 


१७४ 
१३३ 


४ 
३४ 


१८७ 


३४ 
३६४ 
५१ 


२५८ 
भरद्‌ 
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शलोक 
८४ पाद) पटार्परी 
८० (पाठस्‌ ) चीत.भष- 
१ायदष 
` १८ (पाठीन) प्ठिनामछरी 
८९ (पाणि) हाथ 
"५ (पाणिगृहीती) विवा- 
दितास्नी 
१३ (पाणिघ) ताली वजा- 
न वान्ा 
६० (पाणिपीडन) विवाह 
१३ (पाणिवाद) ताली व- 
जाने वाला 
१२ (पाण्‌ ) कुछ पीला 
उजलारग 
१३ (पाण्डु) कुठ पीरा 
उजलारंग 
५४.(पाणुकम्बलिर्‌ पीर 
कस्वलका वहराजर 
पर पड्ाहो वहरथ 
१२ ( पाणड्र, ङ पीटा 
उजलारंग 
३३ (पातक ) ब्रह्महत्यादि 
पाप , 
१ (पाताल्ोपाताट, वह 
वानर 
२५ (प्रतिक) भिरनेवाखा 
८ (रात्र) दोनों किनरों 
का बीच.चवादि, यो- 
ग्य मनुष्यादि, घरतन 





१९८ अभरकोराणददी 1 
पृष्ठ दनोक | पृष्ठ शोक 
३६७ ४२ (पात्री) वरदन | स्थान 
२६५ ३५ (पारी) यज्ञका वर-, २४ ४३ (पानगोष्ठिका) दारू 
तनक्रिरेष पीनेकी समा 
५५ ४ (पाध) जर, पानी | >° ४३ (पानपात्र) दारूपीने 
७६ ७ (पाद)पावपराचाधाईं का वरतनं 
किरण, पेत के परास (२११ ३९ (पानभानन)पानी पीं 
के छोटे २ पहाड़ मेरा षरतन.कटोरा 
१५२ ११० ( पादकटक ) पैर के | ५५ ० (पानीय) पानी, ज 
कड़ा, घुघुरू ५१९ ७ (पानीयशालिका) पै- 
१७० ४४ (पादग्रहण) प्रणाम शाण्टा 
७७ ५ (पादप) टच . _ १७८ १७ (पान्धु)षयिकभबटोही, 
२९७ ५८ (पादबन्धन) गा, सत्त स॒साफिर 
आदि २९ २३ (पापु) पापकूर, वृर 
१३९ . ५६ (पादवरमीक)हाड़ारोग का अनभक चाहने 
१३८ ५२ (पादस्फोट ) पैर की वाला 
व्यवाहं ९५ ८५ (पापचेक्ली)पाटा.पष्ररि 
१४२ <१ (पादाग्र) पेरका अभि-| २६ २३ (पापन्‌) पाप 
साभाग १३८ ५३ (पामन्‌) खाज 
१५२ १०६ (पादागदः) विछियाःप- | १३९ ५८ (पामन, खालुयुक्र 
खनियां २३३ १६ (पामरः नीचप्राणी 
१६० ६६ (पादात) पैदलों का १३ ५३ (पामा) खाज 
समूद १५६ १२६ (पायस) देवदारधूप, 
१९० ६६ (पादातिकः) पैदल खीर 
२३७ ३० (पाट्का) खराः । १४३ ५३ (पायुर गुदा 
२३७ ३१ (प्रू) जूता २२४ ८५ (पाय्य) तौलःनाप 
२३१ ७ (पाटृङत्‌) चमार ५६ ८ (पार) उक्तपार 
१६८ ३५ (पाद्य) पेर धोनेके लि- | २२७ ९९ (पार्द) पारा 
ये जक „ (३३५ २०९ (पारशव्‌) शूद्रा खी 
२३९ ६९ (पात) दारूपान का व्राद्यणसे उत्पन्न पुत्र, 


अमरकोशाक््ं । 





१२९ 
ध्ठ॒ दलेक पृष्ठ शलोक 
हथियारविशेष | ८२ २६ (परियात ) षता 
१६१ ७० (पारश्वपिक) एरसा विष 
हथियार धारण करने-| ७५ ३ (पारियात्रक ) परवत; 
वाला विरोष 
१८५ ४५ (पापषीक)षरसीघोडा (~) ३६ (पारिषद) क्चिवगण 
१३१ २४ (पारलेणेय ) परारीखी | १५१ १०७ (पारिहार्य ) दाथ. ` 
कापृत्र परिरनेके कड़ा . 
२७० २ (पारायण ) सम्पूणीता ३५५ १० (पारी) दधी केरपोव 
का वचन फी रस्म ॥ 
११८ १५ (परारायत) कवृतर ३८ १४ (पारुष्य) कटोरवचन 
२७० २ (पारावतांध्रि)मालरका- | ७५ १ (पार्थिवं) राजा 
$ गनी ८ ३८ (पर्वती) पार्वती . ध 
५९ १ (पाएवार) समुद्र, नदी | ९ ४० (पार्वतीनन्द्न ) स्वाः 
काडषर उधरकाङ्नि- भिकार्चिक्‌ 
नारा १४४ ७६ (पारव) पोँनर, धगर, 
१७० ४५ (पारशपिस्‌ ) संन्यासी पैशुरि्ोका समूद 
१७० ५५ (पारिकाक्िन्‌ ) तपस्वी | २१८ ६३ (पार्श्वग) ठयरुरी घ 
११ ५९ (पारिजातक) देवटच- सीटामे जोताहूभा 
॥ विप, वकायिनि १८४ ४० ( पाश्वभाग ) षग. 
१५० १०३ (पारितिथ्य ) चोटीरमे पंजर 
लगाने की सोने फी | ९४३ ७२ (पाप्णि) पेड़ी 
पी १७७ १० ( पाणग्राह्‌ ) अपने 
१६६ ४० ( पाराशर्य ) ग्यल- राज के पचे रहते 
सनि घाल 
२६० ७५. (वारिव) चंचल | ११४ १६७ (पलप) पानीकाखर 
< २६ (पारिभद्र) घकाथिनि | १०३ १९१ (पालङ्गी) पलाकौ 
<८ ५३ (पारिमदरक) देवदार | ३४ १९ (पलार) दरारग्‌ _ 
१०४ , ९२६ (पारिभाव्य) ष्टूट ओ- | १९७ ६३ (पालि) कोण, पति, 


पध 


चिह 





१६० अभरकोशाद्य 1 
पृष्ठ श्खोकं पृष्ठ श्नोक 
१०० १०८ (पालिन्दी) कारा नि- | ६० ६२ (पिम) नीव 
। सोत, जिधारा ८५ ४ (पिल) ज्ञाउकाषृक्ष 
३५३ ५ (पाल्या) प्व की रई 
मार होनेवाङा खेख | २२८ १०५ (पिट) रागा 
१२ ५५ (पवकः) आग १२२ ३२ (पिच्छ)मोरपख.गुच्छा 
१४६ ८ (पाश) केश्तमद ८७ ४७ (पिच्छा) सेमरकागोद 
२४० ४५ (पाशकः) पोरा २१९ ४६ ( पिच्छिल ) जटघुक्र 
२९ ६२ (पाशिन्‌) वरुण व्यजन कदीञादि 
६४ ८१ (पाशुपतं) गमा ८६ ४६ पपिन्बिला) सेमर.सी- 
द २ (पाशुपरस्य > पशुञ, स्म 
~ कापाखना २०२ १५ (पिञ्च) मारडालना 
२८१ ४३ (पाश्या) पाञ्चोका स- | २२७ १०३ (पिञ्जर) पिजड़ाः हरि 
हु ताल, 
२६९ < (पाश्चात्य) षीके हुआ ९६८ ९९ ( पिञ्जल ) घड़था, 
(पापणएड) सचतरहका आकुल 
रूप धारणकरनवाा ( १४२ ६७ (पिन्तरष) कानकामर 
पाखरढी ०९० २६ (पिट) छेटबाडछवा 
७५ ४ (वापाए) पत्यर । , , १३८ ५३ (पिक ) फोरिम, 
२३८ ३४ (पापाणद्‌रण) ट॑क्ा फोट, प्यटारी 
११९ २० (पिक) कोयर्पचची |२११ ३१ (पिद) बहुभ, सोधा, 
2 १६ (पिह) पीलारग मथानी 
२३ ३० (पिद्रल) स्यं के चा- | २२६ ६८ (पिण्ड) खोदागन्धरस 
सौभर रहनैवारामरह- | ९५६ १२६ (पिरक) रोहवान 
विरेप, पीलारग १८८ ५६ (पिफिटिका) नाहनि प 
१७ ४ (पिद्रला) वामननाम हियाकेवीचकी लफट 
दिग्गजको खा ८८ प२ (पिर्दीतक) मपनफः- 
१९४ ७७ (परिचरड) पेट, पशुका ॐ, रोहवानं 
अंग. ` | ९(पिण्याक) तिल की 
१३६ ४४ (पिचरिदरतोरवाखा खरी 


अमरकोदा्र्शा+ 


शिः १३१ 


ननन - = 


पृष्ट शलोकं 
१३७ ३९ (पित्तरौ) मातापिता 
२ १६ (पितामद्‌त्रह्म,आजा 


१३२ २८ (पित्र) वाप, पिता, 
पित्तामात्ता 

१६७ ३३ (पित्रदान) पितरो के 

॥ लिय दियाजाव 


१६ ५६ (पितरप्ति) यमराज 


१३३ ३३ (पितृपितर ) पितामह, 
, । आजा 
२५ ३ (पितरम्‌ ) सन्ध्या 


२०२. ११८ पितृवन) इमश्चन 








१३२ ३९ (पितृग्य)पिताकाभाह 
१४० ६२ (पित्त) पित्त 
१७२ ५४ (फित्योपितरोकातीर्थ 
अगा तजनी फे वीच 
मे पित्रयती्थे होताहै 
१९२ ३४ (पिरंसत्‌) पत्नी 
१६. ,, १३ (पिधान) सपना 
१६० ६५ (पिनद्ध) कवचआदि 
पिरेहये 
७ ३६ (पिनाकः) शिवका ध- 
सुप, शख 
८ ३२ (पिनाकिय्‌) शिव 
२१६ ५५ (पिपाष्ता) प्यास 
३५४ < (पिपीलिका चटी 
८१९ २० (पिप्पल)ोपीपरवृत्त 
९८ ६७ (पिप्पली) पीपरि 


२२६ ११० (पिप्पलीमूल ) पिप- 
रामूरि 


पृष्ठ 
१३७ 


दष्ट 
१४० 


१४० 
१५५ 


१०६ 

२१५्‌ 
२१६ 
१५९ 
१५९ 


२०० 


२२७ 


इलाक 
४९ (पिष्ुस्‌ )देहकातिल, 
जिसके अग में लह- 
सुनाकार चिहहो वहं 
पुरुष 
२३५ (पियाल ) चिरेजीं 
९० (पिह) चाधरी ओ 
[सवा्ा, चन्ध 

१६ (पिशङ्ग ) पीरारंग 

१९ (पिशाच) देवजाति 

वे 

६३ (पिरित) मोल 
१२५९ (पिशुन ) केसर, कु- 

कम, इजेन, चुगुट 
१३३ (पिशुना ) अस्परक 

४८ (पिष्टक) पृ ‹ 

३२ ( पिष्टपचन ) तावा 
१४० (पिष्टात्‌) वुकवा" ˆ 
१३६ (पीट) पीहा पिह 
१०६ (पीडनघरेनाःमलनां 

३ (पीडदःखतकखीफ 

१४ (पीत) पीठारंग 
१०३ (पीतक ) द्रतार 
३ (पीतदार) देवदारु 

६० (पीत. ) दारुहर्दी; 
ध सरख्ट्त 

२७ (पीतनः) अम्बार, फे- 

सरः दरताले “ 

४३ (परीतस) विजयः 

सार ` 





१३१२ अमरकोष । 
पृष्ठ शलोक ॥ पृष्ठ एलोक 
२१३ ४१ (धीत) हलदी ३६७ ४२ (पुरी) उव्वा 
४ १९ (पीताम्बर) विष्णु | ७ ३ (पुरुडीक) आग्नेय 
१८५ ४३ (पीति) घोड़ा दिक्गाकादिग्गजःवाघः, 
२५७ ६१ (पीन) मोटा आगि, उजलाकमल 
१२७ ५९ (पीतप) ॑ £ १९ (पुण्दरीकाक्ष) विष्णु 
` केष १०५ १२७ (पुरटर्य) स्थलकमलः 
२२० ७१ (पीनोध्नी )मोदेथन- गख 
ˆ वाली ११३ १६३ (धुश्ट) पौड़, ` 
११ .४९ (पीप) अग्रत, पेयूस | ९२ ७२ (पुरट्रक) वक्षन्तीरुता 
८२ २८ (पीलु) पीड्आटक्ष, | २९ २४ (पुरय) सुकृत,पुन्दर, 
हाथी, वाण, फूल पावन . ` 
६५ ८५ (कलुपर्णी) धुप व- | १६६ ४१ (पुण्यक ) वतविदोष 
नाने के योग्य वौड्धी-| १३ ६१ (पुश्यजन) रचत 
विशेष.चिनार, दुर | १५ ७० (पुएयजनेश्वर) एुवेर- 
२५७ ६१ (पव्‌) मोटा ६६ ६ (पुरयमूमि ) साय्यौ- 
२५७ ६१ (पीवर) मोदा वतेवेश . 
२२० ७१ (वीपृस्तनी) मोटेथन | २४२ ३ (पुयवत्‌) भाग्यवान्‌ 
| वारी गौ १२१ २८ (पुत्तिकार्पोती.खोदी 
१२७ १ (पुँश्रली ) छिनारि मादी “ " 
२९ २० (पकस) चाण्डाल १३१ २७ (पुत्र) पुत्र 
३५७ ` १७ (द्ध ) तीरका्फोक |२३३ २६ (पुत्रिका) कटपुनरी, 
३५६ २० (पुद्रलल) देद गु्धिया, गुडा 
२प्‌६ ५६. (पुद्धय ) ष्ठ १३९ ३७ (पुत्रौ) कन्या -पुतर 
१८६ ५० (पुच्छ ) पू, इम (पुद्रल ) सुन्दराकार 
१२४ ३ (ुक्ष) अन्नाद्काढरः | ११७ १३ (पुन्वज मूस, चह 
समह ३४७ १ (परनःपुनेर वारस्वार 
५५ ७ (ुस्मेद) भवैः | ३४५ २५२ (पुनर्‌ ) फिर, भेद, 
२९ १ (पुस्मेदनोनगरःाहरः, निश्चय, - 
पुरी २०६ १४९ (पुनरनैवा) गदहपुत्ता 


१३३ 








अमरकोडादश 1 
पृष्ठं एलाक््‌ पृष्ठ॒ श्लोक । 
१४५, ८३ (पुनरभवोनहखून, नख | १४१ , ६६ (पुरीतत्‌ ).र्ओत ` 
१३० . २३ (पुनभ) उदरौ १४२ ६८ (पुरीष) गृह, मैला, 
८२ २५ (पुन्नाग ) नागकेसर | २५७ ६३ (पुर) बहुत 
१२५. ` १ (पुम्‌) पुरूष ३० २९ (परप) आमा, पुरुष, 
६६8 १५(पुर्‌ ) पुर, गवि नागकेत्तर 
१ (पुरो गुग्युर, पर, व | ४ ` २९ (पुस्पोत्तम).विप्णु : 
१९२ ` ७२ (पुरःसर) अगुभा २५७ ६२ (पुरुह) बहुत 
३४८ ७ (पुर्तस्‌ ) आगे ९ ४२ (पुरुहूत) इन्द्र॒ ॒‹ : 
७३.१६ (पुदार ) नगरकाफा- | १९२ ७२ (रोग ) अगुआ 
टक ९२ ७२ (पुरोगम) अगुभा 
४२ (पुल्दर) इन्द्र १६२ ७२;(पुरोगामिन्‌ )अगुभा 
१९ ६ (पधी ) खी जिपके | ३५९ ५१ (रोदा) नाडिः 
, - पति पुत्र दोनों वदि 
मानै १७५ ५ (रोधम्‌) पुरोहित 
३४८ ७ (पुरस्‌) आगे २५३ ४६ (पुरोभागिन्‌ ) केवल 
३०३ ८३ (पुरस्छृत) पूजित, श॒- , दोप देखनेवाला = . 
चभो से पीड़ित, अगे | ७६ ५ (प्रेरित) पुरोहित 
` +. कियाहुभा २८२ ५ (पुलाक ?तुच्छधान्यः 
२४४ २४५ (पुरस्तात्‌ ) पूवेदिशषप, संक्षप;भातका सीथ 
वीत्ताहुमपिखेगि | ५६ ९ (पुलिन) जरुषद्टा 
३४६. २५७ (पुरा ) भ्रवन्ध, घटत हृआभागःरंता 
कार, घीताहुआ, स- | २४ २० ( पुलिन्द) स्टेच्छ 
, + सीप, होनेवाला ९ जात्नि, जेगरीञआदमीः 
३६ +; (ुगण)पराण भागव- | १० ` ४४ (ुलोमजा)इन्दकीली 
तादि,जिसमेरनरतिंहों | २६५ ९७८ पुपितषोद्रा, मोटा 
२६० ७७ (पुरातन) पुराना श १ (पष्कर)भकाद्णनरः 
३६. ° (पुराृत्त) इतिहास,पूः कमल, पुष्करमूलहा- 
.“ ` › ्बकीकथा , , थीकुी स्‌, वाजाका 


६९- १.८) नगरी 


मुखः तीथविशेष 





१२४ अमरकोरापद॑शं । 
पृष्ठ परलोक पृष्ठ शलोक 
१२० २३ (पुष्करा ) सारस । २१ २२ (पुष्य ) नक्तत्रव्िरोय 
६० २७ (पुष्करिणी) चौकोना | २३६ २८ (पुस्त) सषटरी, काठ 
ताराव वख, चमड़ाआदि पे 
२५९ ५ (पुष्कल ) र्ट, वहत लिखना चा पोतना, 
सन्दर लिना आदि क्म 
२६५ ९७ (पुष्ट) पोरा मोटा, ज-| ११९ १६६ (पूग) सुपारी, समूह 
रषा =, „, १६८ ३७ (पूजा) पूजा, खातिर 
८० १७ (पप्पु) एूर, ल्या करना 
रज „ _ |ष्दूद्‌ ९८ (पूजित ) पृजाक्रिया 
१६ ७१ (पुष्पक) कुचरका एव~ हज 
मान, अंजन २६२ ५ (पृज्य) पूजा करनक 
२२७ १०३ (पुप्यकेतु) षीतलगरम योग्य, इवशुर 
करके उसपर धिसकर | ९७१ ४८ (पूत) पवित्र, राशि 
जो वनायाजाय वह किया अन्न 
अंजन < ५९ (पूतना) दरं 
१७ ४ (पुष्पदन्तु)वायग्य1द-| ८७ ४८ (पूतिक) केटालाकना 
शाका दिरगजपिशेष | ८७ ४८ (पृतिकरषन ) कजा 
६ २६ (पुष्पधन्वय्‌ ) रामदेव | ८८ ५४ (पृतिकाष्ड) देवदार, 
< २९ (पुष्पफल) कंथा सरा 
१८७ ५१ (पुप्परथ)ततामान्यरथ, | ३३ १२ (पूतिगन्धि) गन्ध 
मामूरी गाड़ी ९७ ९६ (तिफली) घकुची 
८० १७ (पष्पस) एूलकारस | २९५ ४८ (पूप) पूञा 
१२१ ३० (पुष्यलिद्‌ > भेव्रा | ३५६ २० (पर ) जखकीधाय 
२६ १० (पुप्पवत्‌) सूस्य, च- | ८६ ४६ (पूरणी) समर 
न्द्रमा २६६ ६.८ ( पि) पूरा, सव 
१३० २० (पुष्पवती ) रजस्वखा | १२५ ए (प्रुष) पुरुष 
शली २५८ ६५. (पणं ) पुरा, सव 
२८ १८ (पुप्परसमय >) वसन्त | ९८२ ३२ (पणेकुम्भ ) पानी से 


चु 


भरा पुणकरश्ष, घडा 





अमरकोादर् । 





१३५ 
प्र॒ भक पृष्ठ श्लोक 
२६ ७ (रिम) एणैमासी | ५८ १७ दधुरोम्‌) मच्टी 
१६६ ३० (पूर्त) तारावओआदे | २५७ ६० (धुल) कंलाहुजआ 
का सुदाना ६५ ३ (थ्वी) भूमिजमीन, 
१६ १ (पूरवे) पहि, पूर्व फालाजीरा, दहीगव्क्ष 
दि, एरनिर्यो करी पत्ती 
१२५ ४२ (पूज ) जेदाभाई | १०४ १२५ (इषवीका) इरायची 
३ १९ (पूवव ) देव्य ५२ ६ (दाष) साप 
७५ २ (पूर्वपर्वत )उदयाचल | १३७ ४८ (पृश्नि) छेटे अंग 
पर्थत चाला 
३५१ २१ (पूययुः ) पू्वेा गत | ६७ ९२ (पृश्निपर्णी ) सिंह- 
दिन पुच्छी, पिथवन 
२२ २६ (पच्‌) सूच्यं ५५ ६ (पृषत्‌) जलकणा, फुः 
२७२ ९ (पृङ्कि) चना दारा 
२७ १० (पृच्छा) पूना ५५ £ (पृषत्‌) जछकणा, ह- 
१९३ ७८ तना) फोज रणि 
२६७ ३ (पथक्‌) विना १६५ <६ (पृषत्क) बाणतीर 
६७ ६२ (पृथस्पर्ण?सिहपुच्छी | १४ ६४ (पृषदश्व) वायु, दवा 
३९ ३१ (पृथगात्मता > भृति | १६५ २६ (एरपदान्य) ददीमिला 
पुरुपका मदजानना, धी 
अन्य विवेक ज्ञान [१४४ ७८ (पृष्ठ) पीटि, अगुआ 
२३३६ १६ (पृथग्जन) नीच.मूखं | १८५ ५६ (पष्ठय) जडुजधोड़ा, 
२६५ ९३ (एयग्विध)नानाप्रकार, पीटठियोका समूह 
हरतरह ११८ १६ (पेचक) उदटूकपच्ली 
६५ ३ प्पचिषी) ए्वी,जमीन हाथीकी पंछकी जरके 
२१२९ ३५७ (पृथु) कालाजारा, समीपका भाग जस. 
हींग वृक्षेकी पकती, फे से उसकी शुदा इ्धप 
खाहुआ। जातीदे 
९२३ ३९ (पृथुकं) बच्चा.चराचि. | २२७ ३० (पेटक )प्यराके,रुरू, 
उरा \ दन्द 


६३६ 
धृष 
२३७ 
३६७ 
पपत 
२२४ 
१२३ 
२१४ 
१३१ 
५३९ 
१७२ 
१६ 
११२ 
१२९ 
१२३ 
पृछ 
पुणे 
५८ 
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र कः 
अमरकाल्ादरा। 


___ ~ ___________॒_-_____- 


शलोक 
३० (पे) प्यटारी 

४२ (पेटी) प्यटारी 
६६ (पेलव) धिरर ` 
१६ (पेशल) चतुरसुन्दर 
३८ (पेशी) अण्डा 

५५ (पैर) बटुआ्मे पका 


अन्न 
२५ (पैतृष्वसेय › एका 
छ्ड़का 
२५ (पैतृप्वसीय > एुषूका 
र्ड़का 
५९ (पैत्र) पितर्येका तीथ, 
शँगुष्ठ.तजेनीकावीच 
४६ (पोगरड) कमती वद़- 
ती अगवाडा 
१६९ (पोटगल ) न्ड, 
काश्च 
९५ (पोटा) पुरुपके चिह 
वारीचखी 
६६ (पोत ) बच्चा, नाव, 
दारू पीतेका चरतन 
१२ (पोतदणिञ्‌) नावका 
रोजगार करने वाला 
१२ (पताह ) नावखेवने 
वाला 
१९ (पेताधानोषछोटे अंडा, 
मछलियां का समूद 
९८० (पोत्र) हर ओर सु- 
अरके सखका अगि- 


ष्ठ 
१९१५ 
१०५ 
१३२ 
११३ 
१.७८ 
२६१ 
१४६ 
२१० 
१७२ 
२६ 


+ 
२९४ 


२७४ 
२२७ 


३९८ 
२० 


२१७ 
३२१ 





श्लोकः 
खा (0 
३ पत्रिन्‌) सभर 
१२७ (पौर्डय्ये ) गुराय 
२९ (पोत्री) नातिनिपोती 
१६६ (पौरे रोदिसखर 
९८ (पौरप्रेणी ) राज्यके 
सङ्ग 
८० (पौरस्य) पहिखा पुर 
चका भाव 
८७ ( पौरष ) उपर हाय 
उठाना पुरुषका काम 
२७ (पौरोगव ) रसोई का 


मालिक 
५१ (पौैमास) पौर्णमासी 
के दिनका यज्ञ 
७ (पौएिमासी)पूषैमाती 
ताय 
७० (पौलस्त्य) कुवेर 
४७ (पौलि >) परमलः मुरः 
मुरा 
९५ (पोप) पृतमास 
१०३ (पौष्पक >) अज्जनविः 


द्रोप 
७ (व्याद्‌ ) सम्बोधन 
२७ (प्रकाणएड) अच्छा क्ष 
काजांधा 
१७ (प्रकाम) इच्छाभर 
६२ (कार्‌ > मेद.साद्ग्यः 
तरद: 








अर्मरकोशादक्षं । १३७ 
ष्ठ॒ ग्लोक पृष्ठ श्लोक 
२९ ३९ २६३ ४४ (प्रगादु)भतिशयटुः 
रएअतिभरसिद्धाजादिरं २५९ ७२ प्रण) सीधा 
१८२ ३९ (्रकीणुक) चवर | ३५१ १९ (प्र) षातःकाल 
"८७ ४८ (प्रकीष्ये) कजा २०२ ११९ (प्रगरहोरवधुभा, तराजु 
३०.“ २६ (प्रति) सप्वादि गु का सुत जिसको पकड 
: णो की साम्यावस्था कर तोसते है, पगा 
, स्वभाव्,असामी,यो- | ३४२ २३६ (परग्राह) पगहा, रान्न" 
निलिङ्धःसवामीःराजा कासरत ~ 
` अमास्यामन्तरी, सुद्‌ | ३६५ ३५ (प्रभरीव) क्ञरोला 
मित्र, फोरम, खजाना, | ७२ १२ (प्रण) चोपरि ; 
` राष्‌, देशकी भ्रमि, दु- | ७२ १२ प्रघाण) चोपारि ` 
: “गृमस्थान, वल, फोज | १९७ २६ (्रचक्र)चरीहुई फोज 
१४५... ८० (प्रकोष्ठ) हाथीकीवि- | २५० ३२ ( प्रलायित › नीदसे 
चली गोँठिके नीचेका -धुमताहुआं नेघ्ेवाला 
“ "भाग २५७ ६२ (प्रदरं) वहत 
२७७ २६ अक्रम) पष्टिटे पष्ट | १९ ६२ (प्रचेतप्‌ ) वरुण 
ध आरम्भकरना ९७ ९४ (प्रचोदन) भटकटैया 
१८१ ३१ पक्रिया)अधिक्रार,का। १५२ ११६ (्रच्छदपट) आहार 
` मन चलाना ७३ १४ (अरच्न्‌) खिड़की 
४१ २५ (पृक्ण) बीणाकराराव्द | १३८ ५५ (प्च्चा्दिकावान्त,उ- 
९१ -२५ (्काण)बाणाकाशव्द छार 
१९८ -८७ (गरच्चेटन) नाराचःखो-| २७६ २५ (परनन) परिरुपाहेट 
, हेकातीर ` गव्भ 
१४९. -८० (गणड) हाथीकी चि- | १९६ ७३.(प्रजविच्‌)जस्दवाज, 
। ` चकली गंचिके उपरका वेगवाला 
भाग - २९० ३२ (प्रजा) प्तन्तान,असामा 
१३६ , ४७ (भ्रगतजातुक) श्यचर १२९ १६ (प्रजाता) प्रसृता! 
-- ^ " “ -जिसकेपैर खरावहो ध रिहादं . ; 
३४८ २५ (रमलभोवुद्धिमानःटीठ। ४ १७ ( प्रनापरति) व्रह्म 





१३८ अमरकोशषगदसष । 

पृष्ठ परलोक प्रष्ठ दइलोक 

१३२ ३० (प्रजावती) भाईकीली २० (प्रताप) खजाना ओर 

३९ 9 अन्ना)बुद्धि,बुद्धिमती दण्डते उरपत्त तेजःप्र- 

भाव 

३१९ १२२ (परत्नान) बुद्धि, विह | ६४ ८९ (रतापस)उजङ्ामदार 

१६६ ४७ (्रज्ु) ल्यचरा,जिशतके | २४४ २४४ (प्रति) परतिनिधिः्वी- 
पैर खराबहो प्सा,ख्चणादि 

१२३ ३८ (प्रीन ) उडना | ९४९ ६६ (प्रतिकम्पैन्‌) अरंका- 

२७६ २५ (प्रणय) नच्रता, पि रकाराभा 

† वास्तःमांगना्रेम । २६२ <४ (प्रतिकूल) उरुटाविः 

३६ ४ प्रएव) आकार परात 

३६ ९ (णाद) भीतितेउत्प- | २३८ ३६ (प्रतिकृति) मूतिश्रति- 
न्न राव्द मा,तसवीर 

६२ ३५ प्रणाली) नरि प- | २५५ ५४ (प्रतिङृष्ट) अधमःनिः 
नारी न्दिति 

१७७ १३ (्रणिषिजासूकषत्ार, | २५२ ४२ (प्तिक्षिठोनिन्दा कि 
प्राथना, रवानाहोना याहा 

२६३ ८६ (भरणिदित)रखमिखा| २७७ २८ (म्रिख्याति) बहुत, 

९६४ २२ (प्रणीत ) खीर, रात- परसिद्ध, 
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१६ (वहिदीर) दरवाजे के | १९५. 


वाहुरका भ्म ५ 


एलोकः 
१७ (बहिस्‌ ) बाहर 
६३ ( कहु ) बहुत 
१७ (वहुकरो"्रहारनेवाख 
३६ ( वहुगह्यवाच्‌) बहुत 
निन्दितवात कहने- 
वाखा 
३२ (वहुपाद) बरगद 
६ (वृहुम्रद ? वहतत देने- 
वाडा, अतिदानी 
११३ (वह्रमूल्य ) बड मोट 
वाला वलादि 
१२९ हुरूप) रा, धूप 
६३ (वहृल) बहुत, आगि 
अधरापाल्ल 
१२५ (वहुला ) इलायची, 
गो, कुत्तिकानचुत्र 
२३ (वहुलीरत)वसाकररा- 
हि कियाहुजा अन्नादि 
३४ (वरहुवारक) सोदरा 
६३ ( बहुविध ) मनेक 
कारका 
१०० (षहुसुता) शतावर 
७० (वृहुमूति >) बहुतवार 
वियाई गौ 
६६ (वाकुची ) बकुची 
६८ वाढ) अतिशय, स्वी- 
कार, मजवृत 
८६ (वाणु) तीर, बाणासुर 
त्य 


९५० अभररोद्चाद्ी । 


___ __--------_--______`_{_ 


पृष्ठ प्रतोषः शलोक 
१५२ १११ (वादर) कपास व-| ६२ ३३ (ाहृदा) नदीविरेष 
नाया कपड़ा १९९ ७९ (वाहु मूल ) ख 
५९ वाधा) दुःख विरद | २०० १०६ (वाहय॒द्ध) बोतेर- 
१३१९ २६ (वान्धकिनेय ) खटा डे -“ 
कापुन २८ १८ (वाहूल) कार्तक 
१३३६ ३४ (वान्धव) जातिवारे | ६ ४९ (वाहृलेय ) खानकः ` 
८१ १९ (वात) भटकटैयाका दिक 
फल (वाहक ) वाहिका 
१०२ १२२ (्ाल) चालक, नत्र | १८५ ४५ (वाहीक) काञरीषो- 
¢ बालाः घारः मूर्खः 9 ङाकुम 
खेड़ा १८५ ४५ ( वाहक ) कुली 
८७ ६९ (वालतनम्‌ ) खयर पोड़ारहीग, कुंकुम 
५९९ ३ (वालतुए ) नयाखःर, | <४ २ (विन्डु) हाथीकं मार्थं 
१८६ ५० (वालधि)त्ारयक्र पु मं घीचका भाग जं 
१७ १३ (बालमूपिका) चट। खादी हतार उत्तका 
भुस विन्दु कते ह 
१८६ ५० (बालदस्त) वायक्र | १९ ५२ (पिम ) गोल्ड 


पुछ कुदुरूकाफ़रं 
४५ १९ (वाला) शुमाराकन्या | १०७ १३६ (विमि) यदश 
२५९ ४८ (वालि) मूखर्टका | ८३ २९ (विख) बेख 
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२२१ ७७ (वाल्य) गदहा ३० २८ (ीज)कारण,कामशुक्र ! 
९६ ६० (वल्तेयशाकर) भरा | ६४ ४९ (वीजकोश ) कमऊ 
१६५ ५० (बाल्य) कंड़कपना विया 


१४ १३० (वाप्य) वाक, ओषु _| ९३ ५८ (्जपएरर) विजौराीवू 

२१३ ४० (ाप्पिक्) दीगकंडच | ४ =< (वजात) बोकर जा 

~ ङी पती तागया सेत 

९४ < दाह) बह, यजा _ |१६० २ ्षीज्य) कुल में उदन्न 

१७५ १ (बाहून) ज्त्रिय, स | ४९६ ५९ (वीभत्स) स्विद्य, 
दस्तवाहुको , ऋ 


अभरकोशंदशं । ६५१ 
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पष्ठ दलोकर पृष्ठ शटोक 
६४ ८१ (बुक)र्गृमा जगानेवारे 
१४१ ६४ (वुक्ा) करेजा ८१ २० (बोधि) पीपरदन 
३ १३ (बुद्ध) जानः, माना, | २९८ १०४ (बोल) गन्धरस, नोर 
बाद २२ ८ (त्रप्न) सूर्य 
३९१ १ (द्धि) बुद्धि, समञ्च |१६० ३ (ब्रह्मचारिन्‌ ) बह्मचा- 
३५८ १९ (बुद्बुद) बुह्छा री, ब्रह्मचर्यं आश्मन 
१६० (बुध ) पण्डत्त, वृटाः रहनेवाला 
बुध, चाधाय्ह ८५ ४१ (बरह्मणय ) पीपरसदख 
२६८ १०८ (धितं) जाना, माना दृ्नानिरोप, तूत 
७६ १२ (बुध्न) जर १७२ ५५ (ह्यत) ब्रह्मं भिल 
२१६ ५४ (वुभुक्षा) भूख जाना 
२४६ २० (भक्षित) भूखा | १०६ १४४ (बहमदभी)अजवाद़नि 
२०६ २२ (बुसं ) भूसा ८५ ४१ (बहमदारषीपर सदश 
३६४ ३४ (वुस्त) भूजामास, क दक्ष, तृत 
टरा स्लोथरा, नव | ३ १६ (जहयम्‌ ) बह्मा, वेद, 
अचरे चरणकाछन्द्‌ यथार्थं वस्तु, तप, ब्रा- 
६७ ९३ (वृहती) भटकटेया, हण 
वनर्भेटा ५३ १० (ह्युत) विपगिशेष, 
२०० १०७ (वहित) हाथीका ग- अधिक्षय 
जेना २०८ १०३ ( अ्हयवनधु ) निन्दित 
२५७ ६० (वृहत्‌ )पडाकलाहुजा ब्राह्मण 
१५३ ११७ ( वृहतिका)ऊपरओ- | १७२ ५५ (धर) बरह्म म मिल 
नेका वच, अगौखा जाना . 
१२६ ४९ (बृहकककषि) बड़ेषेटवा- | १६१ १६ (वघ्यक् ) वेदका पाठ 


खा, तदार करना 

१२ ५५ (वृहृद्वातु) आनि _ [१६९ ४२ द्यवैस ) सदाचार 
२१ २४ (वृहस्पति ) इदस्पाति पाटन जर वेदाभ्या- 
१६८ ९७ (बोधकर ) स्तुतकरक्‌ सकरम सं जा तजन 
रात कारमं राजाको वटृतादै उस्तका नाम 





१५२ अमरकोदादर्ं 1 
पृष्ठ शलोक ष्ठ॒ रलोफ 
१६१ ७ (ब्रह्मवादिन्‌ ) वेदान्त | २६९ ११० (मकषित) खाया हभ 
जानने बाला २१० २८ (म्यकार) प्रा आ. 
१७० २ (बह्यविन्डु) येद पढ़ते दि वनानेवाकां 
समय सुखते निकल्ला | १४३ (ममो योनि, शोभा, 
ह यूक कारवद्‌ इच्छाःमादोस्भ्य, परा 
१७३ ५५. (वरहमसायुल्य ) ब्रह्मम करमन्यल, सुरेव, कीर्ति 
भिर जाना १३६ ५६ (भगन्दर) गुडाके पस 
६ २६ (हवस) कामदेव का फोड़ 
१७३ ५३ (व्रहमूत्र) वायं कोथ | ३ १३ (भगवत्‌) जैनमती 
जनेः का नाम १३२९ २९ (भगिनी) विन 
१८० ४२ (ब्रह्मा्नलि) वेदपाठके | ५५ ५ (भद्ग) खरी 
समयकी हृदं अल्लङी | ३० २० (भङ्ग) भोगि, पटुआः 
१७० ४३ ह्मासन) ध्यानयोग विशेष जिक्षके सनं 
का आसन सेटाटवार्भगराव- 
२६. २६ (ब्रह्मकल्प) देवताभों नताहै 
के दो हजार युग, व्रा- । ३५४ < (म्व) टद 
हयतीरथे, अगुषठके सूल । १८० २४ ( भजमान ) फैसला, 
मे ब्राह्मतीधं होतादै न्याये जो वस्तुरी 
१६० ४ (ब्राह्मल) बद्मण जवि 
६६ <९ ्राह्मणएयष्टिकरमैगया | १६९ ६१ (मरोपोधा.रद्नेनारा 
६६ ८९ व्रा्मणी) भगरा [२१४ ४५ (भचिवरि) शखनें ठेव 
२८० ४१ व्राह्मर्य)तराह्मणो का कर भुनाहुजा मापन ` 
समह ४४ १३ (मद्य) राजा 
८ ३६ (बा) खोकमातावि- | ४४- १२ (भट्टिनी) दूसरी रानी 
दपःचाणी, सोमवछरी | १०९ ११९ (मर्टाकी) वगत, बनः 
(भ) भटा ॥ 
२९ २१ (म्‌) नन्तत्रगण ९० ६३ (भरिडल) ्िरप्ताका , 
२१५ ४८ (अङ्क) भाक्त बचत ` 
२४६ २० (मक) खेवा ६६ € (भगी) मजी , 
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शोक चृषठ 
६१ (भणीरी) सजीट  । १९३ 
२५ (म्र) कद्याण, वल 
५३ (मुद्रकरण ) वार वन- 
चाना ४४ 
३२ (मदरकुम्भ ) पृणकल्दा | ४४ 
५३ (भद्रदारु) देवदारु 
६ (आद्रप्णी) गम्भारी | रेत 
१५३ (मद्रवला ) चदव | २६६ 
१६० (भद्रमुस्तक ) नागर 
मोथा १९५ 
६७ (मद्रयव) इन्द्रयवक- | < 
रेजकाफट ११५ 


१३२ (सदरश्री) मलयचन्दन ' ११५ 
३९ (भदापन) राजगदी | < 
२१ (भय) डरः भय 
२० (भयंकरोभयानकरस, ५० 

उरने वाडा | ८ 
४२ (भयत) उरा दूजा । २९ 
१७ (भयानकः) (जस द", २६९ 

खने आदितेडरद, | २९९ 

भयानक रस २९ 
६७ (मर) वहत २२५ 
३९ (मरणएणमजुरीण्दरमहा , २९७ 
३९ (भरण्य) मसूरी, दरः | १०९ 


महा | 
१६ (मर्ए्ययुज) मेजर . , ६० 
१५ (मतं) नट ९ 
१६ (भरदाज)भररृटपत्ता 
२९ 


३४ (मर्म) दिव 


[| १५ 





शलो 
२५. (र्वृ) पति, दुरुहा, 
धारण करनवाटा्पा- 
पण करनेवाछा 
१२ ध कृ) राजपुत्र 
१३ (भतृदाण्कि)) राजक- 
न्या 
१९ (भत्सन) फजीहदत 
९६ (मम्पन्‌) साना, 
वण, मजरा, दरमहा 
५. (मलत) भादसंछ 
४२ (मल्लातकी) भिरेव , 
६ (मनक) भाद, री 
५ (मृह्रूक) भाद 
३५. (भूव) रिव, जन्मः 
सेम, संसार 
प्‌ (मान) घर 
३८ (भवानी) पावती 
२६ (मिक) फट्याण 
२६ (भवित) हेनेवाखा 
२६ (भगिष्णु) दोनवाखा 
२६ (भवयौकत्याणद्ुरल 
२२ (भपक)कुता^वूकर 
३३ (भप्रोभाठा,पखायत 
१२० (भस्मर्गधिनमगनः 
धार्‌ 
६३ (भस्मगम) प्रीतम 
६६ ( भस्मन्‌.) भतम. पे- 
उवकरास 
३९ (भा) कान्ति, शोभा 





१५४ असरकोशादश्ं । 
पृष्ठ श्छोक पृष्ठ अलोफ 
२६५ ८९ (भाग) तौलनेका वौँट | २१ २५ (मागीव्‌) शुकाचार्य 
३० २८ (भागपेय) पोत, कर, | ११२ १५८ (भागवी) दू 
भाग्य ९६ <९ (भर्म) भगरा 
१३१ ३२ (भागिनेय)भैने,भजा | १२६ ६ (भाव्य) व्याही चरी 
६१ ३९ (भागीरथी) गंगा १२४ ३८ (मारय्यापती) सखी पुश्प 
३० २८ (भाग्य्‌) भाग्य, शुभा-| ४४ १२ (मव) परिव्तःमनका 
शुभकम्मी विक।र,सत्ता, स्वभाव, 
२११ ३१ (भाजन) चतन अभिप्राय, चेष्टा, आ" 
२११ ३३ (भार ड) बतनःघोडका त्माजन्म 
आभृषण, चनिया का | ४६ २१ (मववोधूकृ ) मनकी 
मूखधन चात जनानेवाला 
२८ १७ (मद्र) मादोमाल १५७ १३५ (मावितःषुगन्थित व- 
२८ १७ (मद्रपद्‌ ) मादौमात्त स्तुते भिगो ह हुई वस्तु, 
२१ २२ (मद्रपदा) पूव ओर ड छथो कीहुई वस्तुपाथा 
त्तरभाद्रपद्‌ नक्षत्र हआ 
२२ ३९ (भातु) सुय्यःकिरण | २९ ३६ (भावुक)कटयाण 
१२५ ४ (भामिनी) कोधिनीच्री | ३५ १ (मप़ानी 
२२९४ ८७ (भार) २० वुनाभर | ३५ १ (भपित) वचनकहा 
&६ ७ (भरतव ) हेमद्धय हुआ 
आर्‌ चिन्ध्यपवेत कं [३६३ ३१ (भाप्य)सु््रोका अथ 
म्यक देश २४ ३८ (भाष्‌ )शाभकान्ति 
३५ १ (मारती) वानी, सर- | २२ २८ (भार्‌) स्यं 
स्वती २२ २९ (भासत्‌) सय्यं 
१०२३ १६६ ( ६ चनकपाक्त | २७२ ६ (भिक्षा भीखमोगना, 
२२७ ३० (मार्यष्ि व्हगी तेवा.भीख मंज ` 
२३२ १५ (भाखाह्‌ ) बोज्ञा लेच- | १७० ४५ (मिश्च) संन्यातती 
छने वाला १३१९ २६ (भिक्ुकी) भिलियाः 
२३२ ५ (भारि) बोद्षलेचस- रिनि 
नेवादा २० १६ (मित्त)खण्ड, हस्ता 











अमरकोशादर्श ! शप्प्‌ 
पठ शलाक पृष्ठ श्लोकः 
७० ४ (मित्ति)भीतिषदीषाल | ५२ ६ (मुजगम) ताप 
२७१ ५ (भिदा) एूटना १०२ ११५ (सुजगाष्षी) रात्तनि 
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३९८ = (मनाक्‌) थोडा | १९२ ७२ मन्ध) धीरे २ चरने 


२६८ १०८ (मनित) जाना, माना 


२१ १ (मनीषा) घ॒द्धि २२१ 
१६० ५ (मनीपिर्‌) पण्डित , २३४ 
३६६ ३८ ( मसु ) स्वायभ्भुवादि 
राजा 

१२५ ९ (मनुज) मनुष्य १९२्‌ 
१२५ १ (मरुव्य) मतष्य 

१५ ६६ (मतुप्यधम्‌न्‌ ) कुचर | ११ 
२२९ १०८ (मनरषा) मनरिल्‌ । ४७ 


२४५. १३ ( मनोजव ›) पिता के | ११ 
सट्डय 

२५५ ५९ (मनोह) सुन्दर ७० 

७८ २७ (मनोरथ) इच्छा, स्वा- | ७१ 
हिरं २५ 

२५५ ५२ (मनोरम) सुन्दर 

२५२१ ५९ (मनोहतः) निराश, उ- | ४१ 
दास 


वारा 
७४ (अन्यनि) मभानी 
१९ (मन्द) सुस्त, आलसी, 
मृद, थोड़ा, अतीच्णः 
अमामी 
७२ (मन्दगामिर्‌ ) धीरे 
चरनेवाला 
५० अन्दाकिनी)खगीगंगा 
२३ (मन्दाक्ष) उज्ज, शर्म 
५१ (मन्दारे मवार, कल्प 
टृक्त, वकायनि 
५ मन्दिर) घर, नगर 
७ (अन्दुरा) घोडा 
३५ (अन्दोष्ण) थोह्धागरम, 
गुनगुने 
२ (मन्द्र) गम्मीरशब्द 


५ २५ (मनय) कामदेव, कैथा 


् 6 ४ 
अमरकाश्ादद्च । 
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१६ 
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९६ 


५०५. 
५०२ 
५१२ 

#॥ 


१०६ 
ट्ट 


श्लोर 

६५ (मन्या) गल्ल पिच्टी 
नस 

२५ (मन्यु) शोच, दीनन, 
यज्ञ, कराध 

२२ (मनन्त) ७१ चोयुभी 
काट 

७५ (रयु) ऊंट 

५२ (यु) सिजनर 

१७ (मय॒ष्टक)मोधीःवनमृग 

३३ (मयूख) किरणशोभा, 
उ्वाखा, दीति, अनज- 
मो 


१११ (मयृरोमोररिखा, मोर, । 


अजमोदा 
(मयूर) तृतिया, खह- 
चिवि 

६२ (मछत्‌)हरेरंग॑कीसणि 

११६ (मरण) मरना 

३६ (मीच) भिये 

२७ ( मरीचि ) सुनिषिश्ञेप, 
करण 

३५ (परीचिका) प्रगत्ष्णा 

६ (मर्‌) निर्यखदेश्च.पर्वत, 

माडवार 


श्लोर 
४ (मर्कट) वानर 
१९ (सर्कैटक) मकरी 
४८ (मर्कटी ) रजाविेष, 
कयवांच 
१ (मत्यै) मनप्य 
२२ (मर्दन) अङ्गकामींजना 
८ (अरंल) चाजाविरेष 
६० (मम्मन्‌ )अगाकीससन्धि 
२३ (ममर ) पत्तो का खर- 
खरा 
८२ ( मर्मसण्‌) ममभेदी, 


पृष्ठ 
११५ 
१६७ 

८७ 


१२५ 

२७६ 
ध्र 

२६९ 
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२६२ 





सुकुमारजगटममास्ता 
१८० २६ (म्यद) मवद 
। १४१ ६५ (मल) कानआदि का 
मख, सूट, पाप, विष्ठा, 
कीट 
२५५ ५५ (मलदुपित)मेलीवस्तु 
६० ६१ (मलग) कट्नरि 
१५७ १३२ (मलयज) चन्दन 
२पप यप (मलिन) मेलीवस्त 
१३० २० (मलिनी )रजसयरालरा 
२३६ २५ (परलिम्नुन्‌) चार 





२५५ ५५. (मलीमस) मेखीवस्त॒ 
३५९ २९१ (प्त) पहलवान 


६३ (मरत) पव.हवाःदेवता | ६६५ ३७ (मह्लक) वेका फूल 


९२ (मरुत्‌) इन्द 
१६३३ (मर्माला) अस्परक 
५२ ( मर्क ) मयनप्रः 
मरु, दवन 


२९ (मह्विफ) संर चाच पर 
वात्स 

९९ ६९ (पद्धिका) वेला ` 

३५५ १० (मसी) स्वादी 


१२० 


अमरणोश्चादर्शं। 


१६३ 


` ~न 
[व 


श्लोक 


३१ (माणिक्य) रलविशचेष 
४२ (माणिमन्धोपेन्धवरोन 
२० (मातंग)चाण्डाल.हाथी 
३७ ( मातरपितरौ ) माता 

[पता 
६२ (मातस्सिन)पाय, वा 
४६ (मातलि) इन्द्रका सा- 
रथी 
३७ ( मातापितरौ ) माता 
पता 
३३ ( मातामह ) माताका 
पता, नाना 

७८ (मतुल) धतूर, माता 
काभाई, सामा 

७८ भातुलपुव्क) धतुरका 
फट्‌,जप्षसटाटवा 
भगरावने वह सन 
३० (मावुलानी ) मामाकी 
स्मास 

६ (मातुला चीत सोपि 

२० (मतुलीकमामाकी ली, 
मामी 

७८ (मातुलब्नक ) विजौरा 
नीषु # 

१४ ( मात्र ) लोकमाता, 
माता, गा 


२२७ २७०७ (मार) सच, प्स्पृण 


पष्ठ लोकः पृष्ठ 
७ ३१ (महेश्वरः) शिव २६१ 
१८ ६१ (महेक्ष) वह्ृत्रख |२१३ 
६२ २३६ (महोत्पल) कमर |२३४ 
१४२ ३ ५ १३४ 
२४२ ३ (महोदयम्‌) वेडाउद्योमी 
< १०० (महोपधृ) छहसुन, अ- | १४ 
तीस, सोटि १० 
६ २८ (मा) रोकना,खदमी 
१९० ६३ (भाप) मास १३४ 
१२६ ५४ (मांषल) ष्णी, मोरा 
२३३ १४ (मांक ) चिकूवा, | ९३३ 
कतई 
२२८ १०७ (माक्षिक) सहत ९३. 
१६८ ६७ (मागध) बडापरम्परा 
वखाननेवाखे,यशच कद- | ६३ 
नेवल, चत्रियाणी सखी 
म वेदय से उत्पन्न पन्न 
९९ ७१ (मागधी) जूदी, वड़ी | १३२ 
पीपरि 
२७ १५ (माच) माघ महीना | ५२ 
९९ ५७३ (माघ्य) कुन्द १३२ 
२३ १ (मार्पोसू्यके चारोओर 
रहनवारखा धदटावदाष ६२ 
३५४ ८ (पादि) देपुनी, पत्ती 
नस ४्य्‌ 
१३५ ४२ (माणवक) २० ठरका 
हार, धाक 
१८० ४१ (माणएव्य) रुट़कों का 


सषह 


२५७, 


निदचय 
६२ (मात्रा) सरमःनारीक, 


अमरकोशादचं । 
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३१ 
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ण्यो पृष्ठ दलोक 
सव सामयी, कारवि-| ३ १२ (मनित्‌) शिवो 
रौप २०१ ११४ (भरण) मारना 
१२ (मराद) खज्ञी, ह्य | ४५ १९ (मारिपं र्ट, आर्थं 
१२ (यापु) चिप्णु, वैद | १४ ६३ स्त) वायुहवा 
६१ ( मापुवक्‌ ) मद्ुजाकी | ११० १५९ (आराव) मेगरा 
दार २७ १४ (मार्न)अगहन, रस्ता, 
७२ (माधीलता) वलन्ती सडक 
४१ (माध्वीक ) महुआकी | १६५ ८७ (मार्मए॒ ) चाण, तीर, 
दारू भिखमङ्क, द 
२२ (मान)चित्तकी बढ़नी, | २७ १४ (मर्मरीरप) अगहन 
अभिमानः गरूरमनौल, | २६७ १०५ (मागि) दाहम 
नाष = ३६ (राजनोटोष 
१ (मानव) मतुष्व, | १५५ १२२ (मना) श्चा प~ 
३१ (मानष) सन खना 
२४ (मनपोकप्‌ ) ईत | १६ ७ (पाज्जीर) विरार 
३ (मानिनी) प्रणवकूपि- | २१९ ४९ (मारिता) तिखरनः 
ता.मानकरनेवाखी ची चटनी 
१ (मतुप) मरुप्य २२९ २६ (पार्वण सूयय 
४२ (मातु्यक ) मलुप्यो | २३३ ११ (मातन शरवग व 
कासमृह जनेवासा 
११ (गाया) उन्रजाङ | २५५. २२ (राट कञारनार्पोठना ) 
११ (मायाकार) इन्जल | ६० ३२ (मालक) नीव 
करनेवाला ६२ ७२ (रलिती) चवे 
१५ (पायदवी त) योद (१५ १२६ (माला) पिरम पादन 
६२ (मायु पत्त कौमार 
९२ (मागर) मरक दण्ड, २३१ ५ (मालाक्रार) मासं , 
२५ (मार) कामदेव ११२ १९७ (गाल्तावृएक) पाना 











२२५ ६२ ( मरकत ) हसमाण, कासर 


जवाहिर २३१ ५ (मातिर) मादी 


अमरकोशादश १६५ 


~~~ 
















पृष्ठ पसेकः श्लोक 
१२० २५ (मालिकाद्या)दसः जि | ३७ १० (मिष्यामियोग) सत्य 
नके चरणा मरह! फा अूहकरना 


५२९ ६ मालधान) काला सप | २७ १० (मिध्यामिशैसन ) मि- 
-८३ ३२ (भलूर) बल ध्या दोषन्टगाना ' 
१५८ ११६ (माद्य)िरपरकीमाला| ३२ ४ (मिध्यामति) श्रम 
७५ ३ (माल्यवत्‌) पवतनिरप | ९९ १०५ (पिभ्रेयां) सौफ 

२२४ ८५ (माप) वेधुची भर | ६६ १०५ (मिति) सफ, वन॒साफ 
१०७ १३८ (मापी) मूग १०६ १३४ (मिी) जटानसी ~ 
२०४ ७ (मापीणए)उर्हनिवाला | २० ५६ (मिहिका) पटा 


खेत , _. २२ २६ (मिदिर सूर्य 
२०४ ७ (माप्य) उदे होनेवाला | २६५ ६ (मद्‌) मूताहुभा 
खेत्त ५८ १७ (भीन) मछली 


५ २५ (मीनकेतन) कामदेव 
१६० ५ ( मीमांसक) समासा 


२७ १२ (माप्त) महीना 
२१५ ९९ (मासर्‌) माड 


१६७ ३३ (मासिक) अमावास्या शाख जाननेवाला 
का श्रा, महीने मे | ५५० १०२ (सुकुट) जो माथे परर- 
होनैवाला क्ला जाय 1 


२३३ १४ (मासिक) कलाई 
३४६ ११ (मास्म) रोकना 
२२० ३ (माहिप्य) वदयवणसछ्रा 


१०३ १२१ (गुङ्कन्द) प्राक 
१५६ १४० (मुङकर) सीसापना 
८० १६ (गष्ल) कल। 
म चत्नियसे उस्पन्न ५२ ६ ( मुङ्ककन्चुक ) कचरे 
२१९ ६६ (मारियी) छेड़हुये सांप 
२५४ ८ (मितम्पच)कृपणक्चम| २२५ ६२ (युक्ता) मोती 
२३ ३० (पित्र) सुथ्य, मित्र, अ- | १५८० १०५ (मुक्तावली) मोतियोका 
पने उड़ सं {मन्न राजा दर 
३९६ २५५ (भिथप्‌ )परस्परुएकाति 
१२३ ३९ (मिथुन) जड़ा 
३५० ` १५. (मिथ्य) ूठकहनेमें 
३२ ४ (मिग्यादषिनास्तकता 
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९ २३ (मुक्तास्फोटः) सीपी.सूत 

३२ ६ दुक) म्न 

१४६ <९ (खो निकलनेका दार 
यद 


१६६ अमरकोाद्चं । 
न = अ 
पृष्ठ पलो पृष्ठ श्लोक 
~ २५० ३६ (गुसर) अभ्रिय | के योग्य 
वाल्ला १०६ १३२ (मुस्तक) मोधा 
३३६ ११ (मुषमासन) पान ११२ १५९ (यस्ता) मोधा 
१७० ४३ य) पहिरी विधि, | ३६ १९ ( युहुमौपा ) वारवार 
प्रधानः कहना 
१२७ ४८ (गणड) सुडञ, मूड ३४७ १ (सहस्‌ ) किर, वारंवार 
१७२ ५३ (मुण्डन) वार बनवाना | २७ ११ (सुहं )ारदक्षण 
१३७ ४८ (मरित) सुडुभा २४५ १३ (क) गृगा 
२३२ १० (गरुरिव्‌) नाज २५४ ४८ (टुपूर्व 
२९ २४ (मद्‌) दष, खुशी ०६५ ९५ (मूत) वांधाहुआ 
१८ ७ (मुदिर) मेष, वाद्र॒ | १४२ ६७ (मूत्र) भूत 
१०१ ११३ (मद्रप्णी) वनमृग १३६ ५६ (मूनृच्छु) करकरोग 
१९६। ६१ (गृदरर) सगद्र मूत्र करतेसमय जिसे 
३४७ १ (मुष) व्यथ पीड़ाहोतीदै 
३ १४ (यनि) सुनि, बौद |२६५ ९६ (मृतनित )मूताहुभा 
-३ ४४ (नीच) गद २५४ ४८ (मर) मूष 
स्न) ृदेग २०० १०९ (पर्य ) मूच्छ, यदह. 
१०४ १२३ (मुर्‌) तालीसपत्रःमुरेटी वासी 
२६२ ८८ (युपरत) चुरायाहुभा | १४० ६९ (ूरूलि)घुरञ्ञाया.गाद 
१४४ ७६ (प्क ) अण्डकोष, | १४० ६१ (सूर्धित) मोहित, मुर- 
पेर्हर इायाहुञं ` 
८५ ३९ (गुप्कक) कालीपोद्ररि १४० ६१ (मूर्त  बु्चाया.कठोर, 
१४६ <६ (मुपि मूटी दद्र, गर 
२७३ १९ (गुधिन्ध) सूटीषांधना | १४२ ७९ (ति) रारीरःकठिनता 
२०९ २५ (रुसल) भू्तर २६० ७६ (सूर्तिमत्‌ ) कठिनष्टद्र 
५ २९ (सुप्लि्‌) वराम |१४८ ९५ (मूद्धनू) शिर 
१०३ १९९ (गुली) मूसरिख्पकी, | १०५ १ (ृद्धाभिषिकर) चनिय, 
चहिया राना 
२५३ ४५ (य॒प््य)प्रसरते मारने । ६५ ८३ (पर्व) घुपवनानेकी 
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१६५७ 





८; 

वाही, चिनार 
७६ १२ (मूल ) जडइ,जर, पिः 
खा, नचत्रविदोष 
१११ ९५७ प्तक) मरो 
२७० ४ ( मूलकयैन्‌ ) उचाटन 
२९२ ८० (न्ञधनः) मूर, पंजी 
२२२ ७९ (मूल्य) मो, कीमत 
२३७ ३३ (मृषा) धातु गलानेक 
धरिया 

१३ (पिक) मस, चूहा 
८८ (पिकी) ससरि 
८८ (पूपित) चुरायाहुआ 
१९ (मृग) दना, हरेत, 
सरगरिरा नक्षत्र 
३० (मृगणा) दृदना 
३५. (मृगतृष्णा ) दपहरा 
जलजलना 
२१ (पृगदगक) कुर 
१ (मृगदषटि) सिंह 
११५ २ (ग्रगदिप्‌) तिह 
११५ ६ (मृगधृतक) पयार 
१५६ १३० (परगनामि) कस्तूरी 
२६९ २१ (मूणवधाजीतर) व्याधाः 
कलिकारी 

२३६ २६ (भृगवन्धनी) जाल 
१५६ १३० (मृगमद) फकस्त्री 
२३५ २३ (मृगय) एरर 


षष्ट 


११७ 

९६ 
२६३ 
११७ 


२५७८ 
1; 


१३५ 
११६ 


२३४ २१ (गय) व्याधरदिरारी 


११९ १ (गरि) द 





ष्ठ भ्लोफ 


१५२ १११ (मृगरोमजे दरिणके 
रोर से वनाहञा 

२३५ २३ (गव्य) शिकार 
२१ २३ (ग्रगशिरम्‌) ख्रगक्षिरा 
नत्र 

९३ (मृगशीर्ष) सग्िरा 
ननच्तत्न 

१९ (र्गा) चन्द्रमा 

११५ २ (ृगादन)चीतान्तेदुजा 

११९ १ (मृगान) सह 

२६७ १०५ (परृगित) देहाहुया 

१९४ ९ (भरगिन्ोसिह 

१५५ १२२ (पृजा)स्ारना, पाना 
७ ३५ ड) हिव 

८ ३८ (मृडानी) पवता 

४२ पृणालभसट+कमल 
कौजर । 

२०२ ११७ (मृत) मराहुमा 


२१ 


१९ 


^< 


# 


२४६ १९ (मृतस्नान) मरेकेनिः 
मित्तनह्याहओ 
२०३ ३ (परत) मांगनेसेभिटा 
१०५ १३१ (ृतालकृ)भरदर,भर्ी 
६६९ ५ रत्ति) मषी 
२०२ १६६ रत्यु) मरना 
७ २५ (दयश्च) शिव 
8 ५ (मृत्सा) अच्छीमद्री 
६६ ५ (मृता) अच्डीमष्टी 
अरर, अर्द 


६६९ ५ (मोम 





६८ अभरकोादर्य 
पृष्ठ द्लोकः पृष्ठ श्योर 
४२ ५ पदम) मदंग २३६ ४ (पेद्क) दारका काट 


२६१ ७८ (मृटु) रोमल,अतीच्ण | १४१ 


८६ ४६ (मृद्न्र ) भोजपत्र | ६५ 
०६१ ७८ (रूल) कोमल २६६ 
१०० १०७ (बृद्धीका) दाख ३१ 


१६६ १०४ (मृध) लडाङभ्य॒द्ध 
३५० १५ (प) मिध्याघून 
४० २१ (पृपाक) अस्तभावित 
२५५ ५६ (परष्ट) शुद्ध केयाहुजा 
६१९ ३२ (मेकलकन्यका) नमदा | २५५ 


२०५५ 








१५१ १०८ (म्ेखला)परतलागस्रया | १९ 
के कमरका भृपण कर- | २५८ 
धनी वगैरह २२ 
श्ट ६ षो)मेषाचादर २२८ 
१८ १० ( मेघन्योतिष्‌ ) चादर 
की ज्योति १३८ 
१८१ ३१ ( मेषनादान॒लासिन्‌ ) १५६ 
मार २५ 


११२ १५९ (पेघनाम्‌न्‌) सोया 
स मेघनि्धोपि) बादर का २६६ 


१८ 
गञ्जना ३६६ 
५५ ५ (मृघपुप्प) जपानां _ | १७४ 
१८ ८ (मेघमाज्ञा ) बाटरक 
पांति २३६. 
१ ४५ (मेषवाहन) इन्द 
३९ १५ (मेचङ़) कालारंगःषार | ३२ 
पेम ओखकेखद्रचदहं 
२११ ७६ भद) भडा २६९१ 
१४३ ७६ (टर सङ्ग | ८८ 


६४ (मदम्‌ ) चवा 
३ मेदिनी) ्रथ्वी,मीनं 
३० (मदर) सथन, चीक्न 
१ (मेधा) धारण करने 
+ वाीं वद्धि 
१५ (सेधि) मेष्ठी- जिस 
वैल वांशकर मनी 
माड़ी जाती है 
१५ (मेष्य) पवित्र, साफ़ 
५० (परर) सुमेस्प्वैत 
२९ (मलक) सग, मिप 
२७ (मेप)रा्चिविदचेष, भंडा 
१०७ (मेपकम्बल)गेदधके उन 
का फभ्वर 
५६ ह) परमेहरोग 
७६ (मेहन) ग 
२० (मन्र्रुणि ) अगस्छ, 
वाटम्‌ 
२९ (मवी) भिता 
३९ (मव्य) मिताई 
३० (मथन ) सेगरति, रति, 
स्रा पुरुपफा टयपरहार 
४९ (मरय) गुद वा सीरा 
ऋ दारु 
७ ( मोप्त ) मोच, कारी 
पादषर 
८९ (मोघ) व्यथं 
पथ्(मोवा) पेषरसियियः 








अमरकोशादर । १६९ 
२ शलोकं पृष्ठ एलोक 
सिरंग (य) 
८३ ३१ (मोचक) सर्दिजन | १९१ ६६ (य्त9पेटमे जो दहिन 
८७ ४६ (मोचा ) समर, कला ओर वध्वा होती 
३६४ ३३ (माद्क) ल २ ११ (यक्ष) देवयोनिःकुनेर 
०२६ ११० ( मोट ) ऊखकौ जर | १५७ १३४ (यक्षकदैम ) कपूर, अ- 
९५ ८३ (मोरटा ) धनुष चननं गरु, कर्तरी, केषर 
छी वो, चिनार चन्दन इन सवकोभि- 
२३५ २४ (मोपक) चर लाकर बनाया गया रेप 
२०० १५९. (मोह ) मूच्छ १५६ १२८ ( यक्षधूष ) रा, धृष 
११६ २२ (मोक्तलि ) कौमा | १५ ७० ( यक्षराज ) कुवर्‌ 
५५५ ९३ (मोौक्जिक ) मोत १३१७ ५९१ ( यदम्‌) चयीरोग 
२०५ ८ (मोदन) मगका खेत | १६९ १० ( यजमान्‌ ) यजमान 
३ (मन्‌) चुपचाप ३६ ३ (यज्चुम्‌ ) यज्र्वेद 
२३३ १३ (मौरजिक) सुरज प- | १६२ ५ (यन्न यज्ञ 
ग चजानेवारा ( यत्सूत्र ) जनेऊ 
६३० १६२ ( मौलि ) शिरः चोट। | ८१ २२९ (यन्नाह ) गरलर 
म॒कट, वैधेवाल् १६६ २९ (यक्निय ) यज्ञठ वस्तु 
१९५ ८५. (मोरी) धलुपकी डरी | १६१ ० (यज्वन्‌ ) विधिसे यज्ञ 
रोदा करनेवाला 
२५३. ५ (मौष्टा ) भूषं की | ७७ ३८यत्‌ ) जिससे, जो 
मारवाखा खेख ३४७ ३ (यतम्‌ ) जिस 
१७८ १४ ( मोहूत ) ज्यतवा १७१ ४७ ( यति ) जितेन्द्धय 
१७८ १९ (मौहूतिक) । १७१, ४७ ( यतिन्‌ ) जितेन्द्रिय 
५० २१८ म्लिष्ट) सफानही | ३४८ (यथा) जेसागजत्‌तरह 
२३४ २० (म्लेच्छ ) नीचजाति | २५४ ८ ( यथाजात ) मूख 
| विशेष ३५० १५ (यथातथम्‌ )पथाथात्तत्य 
६६ ५ (म्लच्छदेश ) म्टेच्छो | २५० ९४ (यथायथम्‌ ) यथायोग्य 
क्म देख १५ ( यथाथमू ) स्थ 
२२६ ६७ (स्सेच्चमुल) तेवा | १७७ १३ (यथाहवए)जासृततचार 
यन्‌ 


१७० अमरकोशपदरौ । 
=== ~~ ~~ == ~ ~ ~ ~---- 
पृष्ठ प्रसोक ध | शष्ठ शतो 
२३५० १४ (यथाखम्‌) अपने हि-। =, सुरेदी 
स्साकं अनुसार १६१ १० ( यष्ट ) यजमान 
२१७ ५७ ( यथप्सित } इच्छा फे | १६३ १५ (याग ) यन्न 
अनुसार . बाछत | २५४ ४९ (याचक ) मोगनेवाला 
३४६ १२८ यदि ) पच्चान्तर २५४ -४६ ( याचन ) मगन 
२५० २ (य॒हृक्षा) जपनी इच्छा वाला 
१८६ ५१ (यन्तृ) सारथी, महावत्त | १६७ ३९ ( याचना ) मगना 
१३ ५९ (पम) यमराज, संयम | २०३ ३ ८( याचित) मोगिाहुभा 
१३ ५९ (य॒मश॒जन ) यमराज २०४ ४ (यायितकर ) मगिनेत 


६१ ६२ (यमुना ) यमुनानदी मिली वस्तु 

१३ ५६ (य्ना्नात्र) यमराज १६७ ३४ (याजा) मोगना, मील 

१८५ ४५. (यय) जिसका एक कान। सौगना 
कालादौ मौर अग रावे १६४ १६ ( याजक ) यज्ञ कराने 
ठदोवहधोड़ा वाला 

२०७ १५ ( मुव ) यव । ५४ ३ (यातना) पीड़ा, दण्ड 

२०४ ५ (यपृक्य) यवां का खेत सजा 

२२९ १०८ (यवक्षार यवालार ३१८ १४५ (यातयाम) एरान खा- 

११२ १६१ ( य॒वफ़ल ) बोल | कर एैकागया 

११४ १६७ ( यवप्न ) घास १४ ६१ (यातु) रा्लस 


२१५ ५० (यवागू ? लप्ती  ' १ ६१ (यातुधान) श्वस 
२२९ १०८ ( यधाग्रज ) यवाखार १३२ ३० (यात ) देवरानी, जे- 


१०६ १४५ (यवानिका) जवाडन ठानी 

६६ ६१ ( यवास) ययि १९७ ९५ (न्रा) कर्हको च 
१३५ ४३ ( गवरीयम्‌ ) छोटामाई सनानि कालना,देव- . 
२०९ ७ (यन्य ) यवाका खेत ताका उत्सव 


४२ ६ (यशगपर्ह द्रौल, डंका ५४ २ (वाद्‌ःपति) सम॒ढ 

२< १ ( य॒शाम्‌ ) यरा, कीकत्ति ५६ २० (याद्‌) जटजीध 
२६६ न (यष्टि) खादी, च्ड़ी ¦ १४ ६२ (यादप्तापति) वरूण 
१२० १०९. (ष्िप्रका) जटीमधु १७९ १८ (यान) शुके उपर 








अमरकोश । १७१ 
पृष्ठ श्लोक पृष्ठ शलोक = 
चदृाकरना, सवारी, ¦ २१ ६३ (युगपारछग) चैलनि- 
वाहन काटनेका काठमं नधा 
== ५५ (यानस॒) धुर, धुरी वेल्ल 
२५५ १.९ (याप्य ) अधम १२३ ३९ (युगल) दो 
१८२ ५३ (याम्ययान) पारुकी | १२३ ३६ (युगम) दो 
२५ ६ (यम) पहर, संयम १८८ ५८ (युग्योबाहन, सवारी 
२५ ४ (यामिनी) रत ज्॒आलेजानेवारा चे- 
२२७ १०० (युप्रुन) सुरमा छ, दरका बेल 
१६१ १० (गायक) बारम्बार | १९९ १०३ (युद्ध) खड़ा, समाम 
यज्ञरनेवाला २०० १०६.( युध्‌ ) लहान 
१५५ १२६ प्रव) खाह, लाख (१२७ < (युवति) जवानसखी 
२०८ ८ (युप्रक) कुरथी |१३५ ४२ (युवम्‌) जपरानपुरुष 
२४४ २४५ (यात्‌) सम्पृणैता,| ४ १२ युवराज) राजकमार 
अवधिःव्रमाणनिश्वव | १<९ ४२ (यूथ) वननिरयोकालमृहं 
१५६ १२९ (यद्रन) छोहवान | १८३ ३५ (यूधनाथ )दाथिर्यो के 
१६९ ७० (याष्टीकः) खटरूबाज समृहमे वडा हाथी 
६६ ६१ (यास) यवला | १८३ ३५ (युयप) हायिवोके स- 
१८० २९ (य्क) न्यायसे जो मृहमें वटडहाथी 
वस्तुरीजा्र ९२ ७९१ (गूषिक्रा) जुष्ठी 
१०७ १९० (युक्ररसा) काषछन्दण । <५ ४१ (यप्‌) तृतरवृक्ष,पा- 
१२६३ ३९ (युग )गाड़ीआदिका परकं समान वृत्ति 
जाआ, सव्ययग, दपर राप, यज्ञकखम्भ 
आदि युग १६९ २० (युपक्टक) यज्ञा 
२०६ १२ (युगरकीलंक ) सञखा खम्भ 
१८८ ५७ (युगन्धर) स्वगुरी चा १६९ २१ पग्र) यज्ञकेग्वभ्भा 
घसीटम जोत्ता वलः का शिरा, अमरभाम 
वकोरा ३६५ ३५ (गप) जस 
८१ २२ (युगपत्रक) कचनार , २०६ १३ ( योक्त ) जोतने कं 


३५१ 


२२ (युगपद) एकससयमं 


रस्म[नावा 








१५२ अमरकोदादरश 
पृष्ठ शनो ् पृष्ठ श्लोक 
२८७ २२ (योग ) दथियारपः- | ५९ २२ (पा) जोक 
धना, उपाय, ध्यान, १०७ १३६ (क्रफल)) दुन्दु 
संगति, युक्ति ६२ ३६ ( श्षन्ध्यक ) राक 
२२८ १५५. (योगेष्ट) सीसाधातु कमल 
१०१ ११२ (योग्य ) द्धिसिद्धि | ६९ ४१ (क्रोश) खाल क~ 
३६२ ३० (यजन्‌) चारकोश मलं 
९६ ९६ (योजनवद्ली ) मंजीट | १०९ १४६ (र्रांग) कवीला 
२०६ १३ (योच ) जोतने की | ६४ ४२ (ष्रोसल)लालकमल 
रस्सी, नाधा | ३६२ २७ (रःसम) रातो की 
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के भाजन वचीहुई । ७७ 
वस्तु ८ 
१९ (प्रघ) काय्पनाश्चक 
उपद्रवव्रिशेप, खलरु | २६५ 
३९ (पिघ्रराज) गणदा | २१३ 
६ (प्रिचक्षए) पण्डित | १०० 
३० (प्रिचयन) दूना | ११६ 
५६३ (प्रिचर्भिका) खन्न | ९ 
२ (परिचारणा) विचार | ३५९४ 


९९ (प्रिचास्ति) विचारा 





जा ० 
३ (प्रिचिकित्सा) सन्देह | {६७ 
११ (विच्छन्देक) राजाओं | ७३ 
काघर विक्षेप १४५ 
२६ (परिन्याय) पचिर्योकी | १५४ 
छाया 
२२ (व्रिजन) एकान्त | 
११० (प्रिजय) जीति, एतेह | १०९ 
४६ (प्रिजिल) रसा वा क- ¦ १०४ 
रायटवाटरा ्यघ्तन 
£ (विज्ञ) प्रवीण, चतुर २२५. 
६ (विन्नात) प्रि 


६ (विन्ञान) खाकके काय , २७१ 
ओर शासलरा जानना | ३६३ 
१७ (पिर) धृत 
१५ (विकृ) कवृत्तरभादि 
के रहने का स्थान 


२८७१ 
दण 





शलो 
१९ (्रिरप) वृक्षकीक्चखा, 
खरकागुच्छा, क्ष 
५ (प्िदपिन्‌ ) शच 
५० (विदरखदिर) उगन्धि- 
युक्र खयर, रवां 
२३ (प्रिद चर) गोविका्नअर 
४२ (प्रि) खारीनोन 
१०६ (पिम) वायुभिरग 
७ (प्रिडल) विर 
४२ (व्रिडौजप्‌ ) इन्दर 
९ (वरितर्डा) वफ़वाह, 
मिथ्यावाद्‌ 
२१ (प्ितथ) अत्तस्, वट 
३१ (वितरण) दान 
१६ (वितर) बेदी, चतरा 
८४ (प्रितस्ति) चित्ता 
१२० (प्रितान)यज्ञ, विस्तारः 
तुच्छ, चंदवा, शून्य, 
मन्द 
१४९ (पतत्र) पित्तपपरिथा 
२६ (प्ितुत्नक) भूमी्जयरा, 
तूतिया, घनिर्यो 
६० (वित्त) पत्तिष्ट, विः 
चारा हा, धन 
प्‌ (पिदर) एूटना 
३२ (प्रेदल) घसि द- 
ट्वा 
५ (प्रिढार) कूटना 
११५ (व्रिद्राणिन्योप्तसिषिन 





१६० अमरकोदादर्च । 

पृष्ठ शलोक पृष्ठ शलोक 

१०० १० परिदारीकालाकुम्हड़ा विधिकर देखनेभारा 

२६८ ०८ (विदित) जानाहुञा, | ५ २२ (विधु)षिष्णु, चन्द्रमा, 
स्वीकार कियाद फर, रास 


९७ 


२४९ 
८३ 
२६३ 


६५ 
म्‌ 
१८ 
९३६. 
०९ 
१६६ 


२२५ 
१०५ 
४४ 


२७ 


१२७ 
२२६ 


९६३ 


५ (पिदिण्‌) दिखाओ | २६८ १०७ (विधुत्‌) त्यागा हुओं 


कम मध्य २२ 
३० (परिदुर) जनेअ, ज्ञाची | २७५ 
३० (विदल) जलत, वैत 
८७ (व्रिद्ध) केदाहुभा, प- |२७० 
ठयाहु २५५० 
८४ (विद्धकर्णी) पहरि २४७ 
११ (विद्याधर) देवयोनि | २५७ 


९ (रिद्‌) विज्नुली 
५६ (व्िदरधि)व्यरयिञरोग। २४७ 
११९१ (विद्रव) भागना ३ 
१०० (धिहत्‌ ) पिचलाहुमा 
धीञादि २७६ 
९३ (व्िटम)सुगा २६४ 
१२६ (त्रि्रमसता) पवर 


१२ (परिद्धम्‌ ) पण्डित, आ- | १८५ 
स्पज्ञामी 


२५ (विद्धेष) चेर 
११ (विधवा) रोद २४२ 
देर ( विधा) विधान, ध- 

कार, सजुरी १८४ 
१७ (विधात) तरया 


१७ (विधि) बह्मा, भाग्य, ! ७५ 
वधान, प्नयगद्मान्न | २९२६ 
केनाम 

९८ वत्रिधिदरभिन्‌ ) यज्ञफी | ९७७ 





२६ (विधुन्बुद) राह 
२० (विधुर) अच्यन्त वि 
योग, अलग होजाना 
£ (विधुवन) कोपना 
९ ( विधूनन्‌ ) कोपना 
२४ (प्रिधेय्‌) आज्ञाकारी 
२४ ( विनयग्राहिन्‌ ) अ 
ज्ञाकारी 
३ (विनां) निपेध 
१९ (विनायक >) जेनमती, 
गणेश, गरुद ॥ 
२२ (विननाश) नाश, लोप 
६९१ (त्रिनाशोन्यघ ) पका 
हु, मरने के योग्य 
९४ (प्िनीत ) सीलाहुजा 
घोड़ा, नश्र, मुलायम 
आदमी 
३० (वरिन्ु ) जानने याला, 
ज्ञता, वू 
३९ ( िन्डजालक ) दायी 
के शरीरके खारवुन्दा 
३ (चिन्भ्य) प्ैतदिरेव 
९९ (व््त) विचार्ुभा, 
पायाहभा 
११ (विपक्ष) शक 


अमरफोक्तादजं । १९१ 





पृष्ठ दरलोक पृष्ठ शलोक 

४२९ . रे (व्िपशची) वीणा | २५८ ६८ (त्िरहृ्टक) दूरि 
२९३ ८२ (दपण) वचना ४७ २५ (विप्रतीसार पकछताना 
७० > (विपणि) जदां वाजार | २७७ २८ (विप्रयोग ) प्रीति छो- 


नहो ठेकिन वस्तु वि- डना 
कतीहो उसका नाम, | २५२ ४१ (व्रिप्रलव्प्र) वरहैकाया, 
दूकानोंकी सेनत्ाजार | ` ठगाहुआ, ठगागया 
के भीतरकी गरी | ५० ३६ (परिप्रलम्भ) फिसीव- 
१६४ ८२ (पिपत्ति) विपत्ति, मु- स्तुकी आशादेकर फिर 
सीवत उसे भंगकरना, धीति 
६९ १७ (त्रिपथ) खरावरास्ता छोड़ना 
१९४ ८२ (विपद्‌) विपत्ति. मु- | ३९ १६ (विप्रलाप) विरुढकहना 
सीवत १३० २० (व्िपरभनिका) शुभाशुभ 
२७९ ३३ (विपर्य्यय )उर्टा पु- जानने वारी 
लटा ५५ ६ (विष्रप्‌) वद 
२७६ ३३ (विप्यौस) उलटा पु- | २७३ १९ (विश्चव) टूटना 
लटा १३८ ५५ (पिवन्ध्‌) कथजरोग 


१९० ५ (विपश्चित्‌) वारडत य्‌ ७ (प्रि) देवता 

६२ ३३ (विपाट्‌ )विपाशानदी | २२५ ९० (भत्र) धन 

१३८ ५२ (विपादिका) व्यवाई | २२ २८ (व्रिभाकर) सूयं 

६२९ ३३ (विपाशा) विपाङानदी| २५ ° (प्रिमवरै) रत 

७७ १ (विपिनं) बन ९३ ५७ (विभवसु) आागिशूय्यं 

२५७ ६१ ( ्रिपल ) फैखाहआ,| ८8 ५८ (त्िभीतक) वहेडा 
वड्धालम्बा चाड ख ३७ िभूति,) फेदवय्य 

६५ ५ (विपुला) एष्व १४६. १०१ (प्रिगृपण) गदना 





१५६ २ (पिप) ्ाह्मण ४८ ३९ (विश्रम) चिर्योकी क्रि 
२७९ १५ ( व्रिप्रकार्‌ ) अपकारः याविज्ञेष, अकार, 
अनभल श्राति, शोभा 


२५२ ४१ ( विप्रहत ) निकाला | १४९ १०९ (विघ्राज) शामित, 
हुआ मक्ता हुजा 


के 


१९२ 


अमरकोशादरस } 





धृष्ठ 
२४३ 


२५७२ 
५५५ 
१०८ 

१३१ 


११ 


शद 
१ 


२५५ 
ट 
२५७१ 
१५१ 
१५७९ 


फणधर 
१५५ 


>, 


२७५ 


दलाक 


म ( प्रिमनमर्‌ ) उदास्त, 
रंजीद्‌ 
१३ (व्रिमईैन) मीजना 
५५ पप्रिमल) सफा 
१४२ (पिला) ल्ह डप्वदष 
२५ (पिमत्रन) सातेला 
भाङ्‌ 
९९(विमान) विमान 
१५ (व्रियत्‌) आकाश्च 
५० (वियदरगगा) आकाश्च- 
गल्ला 
१८ (वरयम ) संयम 
रप्‌ (वियात) निरेञ्ज.ढीट 
१८ (त्रियम) सयम 
४८ (विर्लस्मस्‌ ) रजो 
गुणतमागुणस्त राहत 
३८ (वरति) नदन्त 
६६ (विरल) विरल 
१ (पिरान) क्षत्रिय 
२३ (विराव) इाव्द 
९७ (विरि) ब्रह्मा 
६३ (विरूपात) क्षिव 
३० ( विरोभन ) सुच्ये, च~ 
न्द्रमा, आमि, प्रह्द 
कोापुत्र 
२५ (विद्ध) वैर 


प्रष्ठ 
प 

| २४८ 

२५५ 


४ 


२७७ 
३६ 
९८ 


२६६ 


१५५ 


५.१ 
२३३ 
दपुर 





२९ (विरोधतः) विगार्‌ 
१६ (विरोधोङ्कि) विरुद 
। कहना ५ 


क 


३७ 


{य/1 
् (त्रित) विह; छद्‌ 
२६ (विलक्षोचकराप्राहुजा 
२ (करिलक्षणःोविनाकारण 
क स्थात 
(विलम्बित) धीरषीरे 
इहनिवाला 
२८ (विलम्भ) अतिदानं 
१६ (विलाप) रोना 
३९ (परिलास)खियोकिदाव 
१०० (प्रिलीत > पिघहाघी 
आदि 
१२९ (विलेपन) विघाहु्ा 
सगत्थ द्रस्य, चन्द्‌ 
नादिकगाना 
५० विजतेपी) खप्ी, मी- 
लाभात्‌ 
< (विलेशय) सोप 
६६ ( विध्‌) सवत्तरफसे 
खचकर इकटूकिया 
ध्यानादि रास्ता 
१ (पवर) वि, खेद 
१६ (पिवए) नीच 
४९ (विवश) मरणासच्च, 
मरने के छगभग दृ 
युद्ध हनचार्+ साटि- 
अन 
२९ ( विवस्वत्‌) च्य, दे- 
चता 
९ (विवाद) व्यहं 


अभरकोशाददौ । १९३ 





१७४ 
१८० 
२६९ 
१६९ 
श्ये 
२०३ 
२५६ 
३४ 
२०२. 


६9 


२०१ 
९ 


य्‌ 


७ 


२७८ 
२०१ 

३०६ 
२५७ 


१५३ 


शलोक 









पृष्ठ शलोक 

८९१ २३ (प्रिशाललच्‌) छत- 
वनि 

१९९ १५६ (विशाल) इन्दारुषि 

१६५ «६ (विशिख) बाण, तीर 

७० २ (प्रिशिखां) गोवकेभी- 
तरकी रास्ता 

१५५ १२३ (पिरोप्क) माथे क- 


की घतकदी 
६० (विवाह) ं दादी 
२२ (विविक्रोएकांत,पवित्र 
९९ (विवरिष्‌ ) अनेक प्र- 
कारका 
४१ (पिवेक) भक्ति पुरुष 
के भेदको जानना, 


अन्य विचार स्तूरीआदि से तिलक 

११ (विव्वोक) खि्योफे लगाना 
१ (वि्‌ ) वेदयःमुष्य, | १६७ ३१ (विश्राणन) दान 

क्षि २७७ २८ (श्राव ) अतिप्रसि- 
६० ( विशंकट) बड़ाखम्वा ता ध 

चौड़ा, फैलाहुमा |२४४ ९ (श्त) परसिद्ध 
१२ (विशद) उजला |२ ९० (विश्व). गणदेवत्र, 
११५ (विशार) मारना सव, सोटि 
८२९ (विश्या) इन्दरपष्पी, | २३५ २२ (विरवकटुः) शिकारी 

गचै, दतिया कत्ता 
१९१४ (वरिशासन) मारना | ३९ १०८ (वि्वकर्ममसू सु, 
४१ ( व्रिशाख ) स्वासका- देवोका थव 

क २७ ६ (विश्वकेतु) कामदेव 


२१२ ३८ (विश्वभेषज) सोठि 


२२ (विशाखा) विदाखा 
५ २२ (विश्वम्भर) विष्णु 


न्त्र 


३२ (विशाय) सोनेवाला | ६५ २ (विश्वम्भर) परध्वी 

११२ (व्िशारण) मारना | ४ ५ (विश्वम्‌) बरह्म 
९५ (विशारद ) पणिडित, | १२७ ११ (व्िरवस्ता ) सर, 
ढी धवा 

६० (विशाल) वड़ारम्या | ९ ९९ (विश्वा) अतीत 
चोडा, केलाहुमा | १६ ३६ (विश्वामित्र) विद्वा 


११४ (व्रिरालता) चौड़ा । ` मित्र 





१६४ अमरकोक्ादस \ 
धृषठ शटोफ श्लोक 
१८० २३ (विश्चाप्र) विर्वास,| ४ १८ (विष्टश्रयस्‌) षिष्णु 
परतीति, यकीन ५४ ३ (विष्टि) इठे नरक 
५२ ९ (विपु) जहर, माहुर केकना 
ध्र ७ (विषधर) सोपि ५२ ६म (दिष्ठा) गृहः मा 
८१९ २३ (विपमच्छरद) छतवनि | ४ १८ (विष्णु) विष्णु 
६७ & (विपय)रूपरसादि, दे-| ९९ १०९ (विष्णुक्रान्ता) विष्णु- 
,  शप्रयोजन, मतल्लव, क्रान्ता ओपधिविशेष 
जिसका जो कुछ जा- | १६ १॥ (विष्णुपद) भाकाज्ञ 
नादे वद ६९ ३९ ((्िष्णुपदी) गेगानदी 
२६ = (पिप्यिर्‌) इन्द्रिय. | ६ ० (विष्णु्थ) गरुड. 
१३ १९ (पिपवेदय ) िषभारने | २५३ ४५ (विष्य) विपते मारने 
बारा के योग्म 
६८ ६६ (व्रिषा) अतीस २४६ १६ (त्रिष्व) सवतरफ 
९९६ << पविषङ्क) जदरीखावा-| ४ १६ (तिष्वक्तैन) विष्णु 
ण, तीर ११० १५१ (त्रिपवक्सेनप्रिया) वि 
२६६ ५५ (व्रिपाण) पश्भं का लाकन्द 
सीग, हाथीका दति | ८९ ५६ (विष्वक्सेन) काकुनि 
१०३ ११९ (व्रिपाणी) मेदारतिमी | २५० ३४ (विष्व) सव तरफ 
२७ १९ (विपु) रातत दिन वरा- जनित्रा 
बर होनेवाछा काठ | ६ ४२ (पिपत) भसीड 
२७ १ (विषुवत्‌) रसदन व-| १२० २६ (विप्तकणिटिका) एकप- 
रार दोनेवाखा काल कार की वड्ी 
७६ १७ (विपकम्भ) केवाड़वन्द | ६३६ ४१ (तिसप्रमून) कमल 
करनेका कारु,घद्चा । ५० २३६ (विसंव्राद ) आराभ- 
९२२ ३९ (प्रिप्किरे पची गकरनएअचोग्य वचन 
६६ ७ (वष्ट) रोक १२४ ४० (त्रस) समूद 
३१५. १६९ ( विष्टः) श, पचीस | १६७ ३९ (विसर्जन) दान 
कुदो फी मठी, पढ़ा | २७६ २३ (विसर्प॑स ) केना 
जादि काण्ड जान । ४८ १७ (विसा मच्टी 
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२१९. 


२७६ ` 


मय्‌ 
१३५ 


२०० 


१३८ 
५६ 


१९ 


६२ 
द 


१८० 
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एलाकः र पृष्ठ 
३९ (सारि) फैलनेवाला| २२७ 
३६. ( विंसिनी > कमलिनी | ५० 
८६ (वित) फेरहुमा 
३९ (विपृलये फैरनेवाला 
३१ (विपृमर) फटनवाला 
८६ (पिप्त) ८० घुषुचीभर, 
मोहर 
२२ (विस्तर) शब्दका षि- 
स्तार १६७ 
९९ (प्रस्तार ) उचो की | २७४ 
दाख, फैलाव 
८६ (पिस्तृत ) फैलाहुजा |२५२ 
४९ (विखसा) बुद्ापा 
१०८ ( विस्फार) धनुष का 
शदे 
५३ ( व्रिफोट ) फोड़ 
१६ (विस्मय ) अद्धुतरस, | ५५ 
आश्चर्य 
२६ (विस्मयान्वितः) चक- | २२३ 
रायहञा 
८६ ( विस्मृत) भृलहु | १८५ 
१२ (पिष) कचेमािाद्‌ 
फा गध 
२३ (वि्म्भ ), विवास, 
रतिकारमे खी पुरुष 


{रष 


१६ 


३३६ 


२३६ 


कामगा १८५. 
३३ (विहग) पी १२ 
३३ (विग) पक्षी ¦ ७७ 
३३ (विगम) पी | १५५ 


धवोक 
३० (ब्रिहैगिकां) परहिगी 
३५ ( विहित ) मध्यम 
हसना 
४३ (विस्त) व्याकुख, शो 
कसेजो दुरन.कर 
सकताहो 
९॥ ( विदायम्‌ ) आकार, 
पचची 
३१ (बरिहायित) 
१६ (विहार) खरम पौवते 
चना 
९४ (विल) श्ोकादि से 
अंगभग नस्क्ादहः 
गयाहो, व्याकुल 
२१९ (वीफाश ) एकान्त, 
प्रकाश 
५ (वीचि) खहरि 
३ वीणा) वीणा 
१३ (वीण्राद्‌) वीणाव- 
जानवला 
९३ (वीत) निर्वेख हाथी, 
घडा 
२६ (वीत ) गा ओर 
पचि्यो फे यमाने 
सामपरी जाल वरोरह 
३ (वीति) घोड़ा 
५४ (तिशोत्र) आमे 
९ (वीयी) पोति, साग 
५५ दीघर) सफा ` 
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१६६ अभरकोरादर्च । 
पृष्ट मलोक पृष्ठ शलोक 
६० २७ (वीनाह) | ११६ < (क) मेदा, विग 
, जग १५६ १२९ (वरृकशूप)कदईपक वस्तु 
४५ १८ (वीर) वीररसः शूरवीर, मिस्कर वनायाहुजा 
वहादुर भूष, देवदार पृपचृह् 
११३. १६४ (वीरण) गेड़र २६७ १०३ (वृक्ण } कटाहुआ 
११३ १६४ (वीरतर) गोडर ७७ ५ (दृक्ष) विर्वा पेड 
८६ ४५ (वीरतर) अरज्जुनटच | २२८ ३९ (इृकतमेदिय्‌) दष्षका 
१२९ १६ (वीएपतती) वीरकी स्री काटनेवाला हथियार, 
१९९ १५३ वीरान) युते पदि- वका 
ज्ञ या पीडे नञ्ञाखाना। ६४ ८२ (बृक्षरुदा › वोदा 
१९९ १०६ (वुीरपाए) धुद्धसे प-। ७७ २ (दृक्षवारिका> मन्त्री 
हठे नज्ञाखाना आरि पतिर्यो के रहने 
११९ १६ (वीरभाय्यौ) वीरकीस्री का वागीचा 
१९६ १६ (वीरगातू) वीरकीमाता| २३८ ३४ (वृक्षादन) इचा का- 
८६ ४२ (वीरक्ष) भिरे ठनेवाा हथियार 
१९८ १०० (वीराशसन) अति म- वका 
थानक रणभ॒नि ९४ ६.२ (दृक्षादनी ) वोदा 
१२९ १६ (वीरस) बीरकी साता | २१२ ३५ (क्षाम्ल)भमिली, चूक 
१७३ ५८ (वीरहन्‌ ) जिस तपस्वी| २९ २३ (दजन) पाप, टदा, 
का अग्निबुञ्चगया हयो छे 
७८ ९ (वौरृध्‌) बहुत केरी | २६४ ६२ (त्‌) वरणकियाटहृजा 
हुड चाड़ी २७२ < (ति) वरदान 
४८ २६ (र) यङ़भारी उ. | २५६ ६९ (एत) गोल, दोक, 
त्साह, कम, वल, घ- चरि, व पो- 
भाव दरा, वरण कियागया 
३०६ ६६ (वीवध) सषचतरफसे | २७ ७ (उत्तान्त) दाखःलवरः 
सीचकर उकट्किया प्रकरण, म्फार, स. 
हमा ध्यानादिन्रस्ता स्प्ण॑ता 
६६ ८१ (वक) गूम १ (त्ति) किसनीसादि 


२०द 
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दणोकः 
जीषिका, जीविका, 
सुत्रका अथै, विवरण, 
रोजगार 


ष्ठ 


१६७ 
श्वोक 
न्दरश्रेष्ठ 
२६६ ११२ ( उन्दिष्ट ) असिङ्य 
ठन्दारक 


२२३ १६३ (इत्र अन्धकार, ११७ १५ (वृभ्रिक) वी, उन 


दानव पृत्रासुर 
९ ४ (ग्वर्‌) इन्द्र 
२४४ २४६ (ग्या) निरथेक, अ- 


विधि, य्य 
१०३ १२२ उद्ध) शिलाजीतः बु- 
ढा, परिडत 
१३५ ४० (बद्ध) बुष्रापा 
१०७ १३७ उृद्धदाः) विधारा 
९ ४२ दद्धश्रषस्‌) इन्द 
१३५ ९० (उद्धसंष) टोका स- 
सूह 
१२८ १२ (वृद्धा) बृदी 
२७२ ९ दद्धि) वदती, कृपिय- 
णिज आदि आवर्ग 
की घटदृती 
२०४ ४ उद्धिजीषरिक) व्याज 
२१८ ६९ (द्धो) वृदे 
२०४ ५ वृद्रवाजी व्याजे 
जीनेयाङा 
८० १५ (दन्त) अति छोटीक- 
दी ओर अति छेदे 
फरो गुच्छेरे ऊपर 
षी रपैसुरी 


९४ ८९ (दृन्दा> वोदा 
२ ९ (इन्दा) देवताः सु- 


आदिका खाने वाला 
कीड़ा 


२२९ २७ (बृप) धमे,रूस, वैर, 
ककड़ार्तिगी, अण्ड- 
कोश, मूल, भ्ेप्ठ 

१९४ ७६ (दपण) अगडकाश्च 

११६ ७७ (ृपदंशक) पिरार 

< ३५. (ृप्वज) क्षिव 


९ ४३ (पच्‌ ) इन्द्र 
२१७ ५६ (बरृपम ) चैल 


२३० १ ( दृपल ) 
१२७ ६ (नी षनकः नि 
की इच्छा भ्िहुए खी 


९५ ८७ (दृषा) सूरि 
३२१ १५५ (दृपाफपायी ) ल्दपी, 
पाती 

३१४ १२६ (दपाकपि) शिप, षिष्णु 

१७१ ४९ ( एषी ) ऋपिर्यो फा 
अक्षन 

१९१ (दृष्टि) वपा 

७६ (इप्ि) मेड 

२० (वग ) प्रवाह, जल्द 

७३ (वच्‌) जन्दुषाज 

६८ (वेणि ध्रियोके षार्ल 
की तीन दरति पनर 


१९ 
२२१ 
२८७ 
ष्र्‌ 
१४८ 
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२०५८ 


अमरकोश्ादशौ । 
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श्रीकः 
३१ (गयङ्कि) यक्‌ 
रित होना 
१८९ (ग्यग्र) आकुल!डुवि-| ७८ 
धामे पड़ा हुआ ११५ 
१४० (ग्यजन ) वेना, पंखा | १०५. 
१६ (यञ्जक )भावचतना 
११५ (व्यञ्जन ) चि, मो- 
छदाद्री,जेमन,भोजन, 
अगं 
५९ (उयरम्बक) रेडःरेडी 
३३ (व्यत्यय ) उरुटा पु-| ९७ 
खटा धेय 
३३ (प्यत्यास) उलटा पु-| २९३ 
खटा 


पष्ठ 
गभर्‌ 


(>) 
८७ 
११८ 


२ (व्यया) पीड़ा । 
८ (व्यध) बेदना १०्५्‌ 
९७ (व्यप्य ) खराषरास्ता 
१७ (यय्‌) खर्च २३४ 
१२ (गयल्लीक)अप्रियकाय्यै, 
पीड़ा १०४ 
१२ (व्यव) दोपना 
६ (व्यवहार) विवाद | ख 
६० (यवाय) मेथन 
१९० (उय्तन)विपत्तिनादा, |१३९ 
पतन, काम ओर १४ 
खोभते हुमा दोप | ३२ 
४३ (गगर्तनातं ) व्यसतनसे 
पीडित, सुसीधतजदः | १०४ 
७२ (पयस्त) आडल १४६ 


परलोक 
४३ (याल) शोकादि ते 
जो कुछ न करसक्राहो 
७ (वयाक्रोश) एूलाहुभा 
२ (याघ्) वाघःश्रेएट 
१२९ (उ्याप्रनघ्) नखनामक्‌ 
गेधदरव्य, वड्धी नखी 
३७ ( व्यात्रपाद्‌ ) कंटाय 
५० (गयाप्रपुच्छ) ररी 
१६८ व्याघ्रा ) भरू 


चिदया 
९३ (व्याघ्री) मटकटेया 
२३० (व्याज) कपट,बहाना 
४२ (व्याड ) सरप्प, व्याघ्र 
इत्यादि मांसके खाने 
वाङे जीव 
१२६ (भ्याडायुष >. नखनाम 
गेघद्रव्य, चड़ी नखी 
२० (याध) व्याधा, वहे- 
छि 


| 
१२६ (व्यापि ) कूट ओषध, " 
रोग 


२४ (व्याधिधात ) अमल- 
ताप 
१८ (व्याधित (८ 
६४ ( व्यान ) वायुवि 
४ (ग्यापाद्‌) परद्रो फी 
चिन्ता 
१६ ( व्याप्य) क्ट सीप 
८७ (व्याम) हाय पटाने 





{असरेकोशाद । १२०१ 
पृ लकः ५ | पृष्ठ र्टोकर ९ ॥ 
7 (कानपि | २३१ ७ (उयोकार ) खोहर 
९६९ १३५.(व्यायत) दीषैन्भ्वा | ८ ३५ (उयोपकेश्‌ ) शिव 
४९ .; ७;(्याल ) सोप, रोठ, | १६. \! (व्योम्‌ ) आकाश 

2 ' : मिसकजन्तु ११ ४९ (ग्योपयान ) विमान 
५३. ११ ( भ्यालग्राहिम्‌ ) तप | २२९ ` १९१ (योप) भिटी हुई स- 
पकडनेवालां - ठि भिय पीपरि 





> हुआ: ४ 
१६६ ४५ .(उयास)विस्तार,व्यास । १६८ 
म॒न. १३८ 


९५4: ` ५.(व्वहार्‌ ) बौना | १६६ 
:११२.:.११८ (अ्युथान्‌) तिरस्कार, 
“ निरोध, विरुद्ध कार्ययं | ७ 
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स ८. करना 
१६२ ,१८ (उयुषट) फल, सम्पद्‌, | १६१ 
"२ विन्यस्त, संहत; पृथुल ह 


२६३; ` ४९ (वगृह) जगह छोड । २३७ 

” +1५ कर अ।र मकर खड़ी । १२४ 
5 हर सनाका स्थति. | १७द्‌ 

६९० ˆ ६५ (्यूदुकेकट ) कवच 
~“. दि पहर अथवा म- 





+. \ न्त्राद्राक्षित 
२३६.. ..९८ (उयृति ) कपड़ा आदि ७३ 
का वनन 





११३... .४०( उयृह ) समूहे, फौज | .ध७ 


`". काकि वाधना : | २०७ 
१९३ ७९ ( उपृूहुपाप्ि ) किला 
र {्वाधिकरर सड्ीहुईं सेना । २४८ 


~ £ का.पिला-मागर {२०४ ` 


६ "व्यावृत्तो प्रण किया | १९३ 


० ( ब्रिज ) समुह, गोट 
जह्य प्र गे र, गी 

३८ (व्रज्या) घूमना, यात्रा 

३ (त्रेण) घाव 

४९ ( रत्‌ ) नियमःउपवा- 


सद्‌ परपप्र 
९ (पतति )` विस्तार, 
वोद) घ्र" . ? 


६ ( जरतिन्‌ ) यजमान 
१२ (तरघ्न) दुष्त जङ्‌ 
३३ (्रश्रन) रता 
१० (ब्रात ) समूह्‌ : . 
५५ (प्रात्य ) सस्कारदीन 

५, जितः ब्रह्मणक्रा < १६ 


“¦ -वधकंरऊपरभायन्ञा 


पयीतनते हुआ 
५९ (्राद्यव)दायकं अग्रे 
काजर्‌ अयत्‌ बह्म: 

>> .(ग्रीहा) खञ्जा 
१५ (ब्रीहि) सकी मादि 
~ <; घास्यध्रान्य्रं ८5; 
4? (्रीहिमेदर) पोवो्वीना 
६ (प्रहयपत्रीहिके योग्य 
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२०२५ अमरकोश्नादस्च । 
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२० १९ (सुषम) रण्ड पेना ., 
६९ ६७ (सुपण) करदा _ |२१० २८ (सूद) रोई वरदार 
१०० १०८ (सुपणिका) काङच्नि- व्यञ्जन, सालन 
धारा ३९१ ११२ (सूना) चेवरोग, मार- 
३४७ २ (षु) अतिङषय, भ- नेका स्थान, दसा 
शंसता, वडाई करना | १३१ २७ (सूनु) पृक्ररुहका 
९१४ ९५ (सुस्त) दृसरीयस्तु | ३९ १६ (सूरत) भ्रिय ओर सत्य 
वचन 


मिखारुर पकायाहूआ 


२३० अपरकोश्चादश 1 


_ _-----------~--_---________~~ 


पृष्ठ॒ शलाक पृष्ठ श्लोकः 
२१० २७ (सुपकार्‌ ) रसो वर- रुण दक्ष 
दार ७८ (सेना) फोजः चमू 
२२ ८ (सूर) सय्ये १८२ ३३ (स॒नाग) दाया, धड़ा 
१११ ११७ (सूरण) जर्माक्न्वे ~ रथःपैदछ, सिषारी 
२४५ १५ (सस्त) दयालु ९ ` ४० (सेनानी ) स्वामिका 
२३ ३२ (सूरसूत) अरण.सूयका | ` तिक, फौजका अफसर 
सारथी १९४ =१ (सनष) फाज त 
१६० ६ (सूरि) पाण्डत डोप तीनपात्त 
२३८ ३५ (सूर्म्)रोहे रीप्रतिमा | १८६ ६१ ( सेनार्ष) फौज की 
२२९ २८ (मध्य) सूय्य र खनवरदारां करनवालाः 
६१ ३२ (सूव्यतनयरा) यमुना | ` ~ । गस्त करनेवाला 


९६ ८ (सूवयधतेगम ) व | १७६ ९ (सेवक) सेवकभनोकर्‌ 
नाम अमावास्या २७१ ५ (सेवन) कपड़ा भादि 


१४७ ९१ ( सकम्‌ ) ओष्ठं का सीना ् 

^ किनारा २० २ (सेवा) सेवा, नोकरी 

१९६ ८१ (पग) ठेलवांसी, गो- | ११३१ १६४ (तेभ्य ) गाडरकी जर 
फना खसखस 

१८९ , ४१ (सृणि ) अकर २२ २६ (सैरिकेिय) राहू 


१४१ ६७ (सृणिका) रारू | ५६ ९८ सेकत ) वाचाट 
६८ १६ (सृति) रास्तामा 1 
३६६ ३८ (सूषा) तौर विक्ेप| ६२ ३३ (सैतवादिनी ? पदल 


११७ १२ (समर्‌) दारेण वश वाहुकीनदी 
२९२ ३८ (सृष्ट) निश्चि, बहुत [६८९ ६१ (सेनिक्‌) फोजकेलोग, 
सुक्र पहरा देनेवाला, गस्त 
प १३ (सेकपात्र ) सषचनका घूमने वाला 
" चतन १८५ ४४ ( सन्ध) सेन्धवन 
५७ १३८ सेचन) सचिन का मक, घोड़ा 
। चतन ९९ ६१ (सैन्य) फौजके लोग, 


६८ १५ (सेतु) बोध, पु,वः फौज 





अमरकोशषादर । २२१ 
प्रष्ठ शलोक पृष्ठ श्टोक 
१६३ ७९ (सन्यपष्ठ ) फौज का | ६२ ३६ (सगन्ध) उजला 
पिर्खा भाय कमर, रोहिस नाम 
२१८ - ६४ (सेखि) दरवाह सर, गन्धक 
१२६. १८ (चैस्प्री) सौडी २३१ ६ (सौवि) दञ्जीं 
१९५ ५ (सरिस) भसा १ ६ (सौदामिनी) बिजुरी 
६३ ७य्‌ (सरीयक ) कटसरेया | ७२ १० (सौध) राजघर १ 
९१९ ८५५ (सेरेयक ) कटसरेया | १३१ २४ (सौमागिनेय ) सोहा" 
२६५ ६७ (सोद) चमायुक्र वर | ‡ गिलकापुत्र 
वास्त कियेहूये २२ २६ (सोम्य) बुध, सुन्दर, 
१३३ ३४ (सदस्यं ) सगाभाई चन्द्रमा देवता जिल 
२६ १९ (सोपञ्रव) य्रहणपरना का वह्‌ वसत॒ 
७४ १८ (सोपान) सदी |२१७ ६० (सौरभेय) वै 
८३ २८३ (सोमाञ्नन) स्दिजन | २१९ ६९६ (सुरभेयी) गौ 
१६ १४ (सोम) चन्द्रमा ५३ १० (सौरा्टूक)विपव्रिरोष 
१६२ ९ (सोमपा) सोमरस पी-| २२ २६ (सौरि) शनैश्चर 
1 नेवारा २१४ ४३ (सौवर्चल ) सोचर न- 
१६९ १९ (सोमपीति्‌) सोमर मक, सजञ्जी 
स पीनेवाला १७६ = (सोपिद)राजा वराजा 
£~ ६५ (सोमराजी ) वकुची की सियो के पार्वतं 
८७ ५० ( सोमवल्क ) उजला कयि हये रहने बरे 
या दधया सर वृद्धपुरुपं 
(कट्फल) केफरा १७६ < (सौविदल्ल ) राजाच 
१०७ १३७ ( सोमवह्ली ) ब्राह्मी राजाकी सिर्योकेपस 
;, , याछ्योटा वेतलियेद्ये रदनेवे 
९७ ९५ (सोमवद्िका) चकुची ट्धपुरुप 
७. <२ (सोमवल्ली ) रच ८ ३७ (सौवीरेषैरी रे फलः 
६९ २२ (सोमोद्भवा ) नमेदा कांजी, सम्मा 
~ नदी : २१७ ५६ (सौहित्य) तप्पण, तृत 
१६९१ ७ (सौगत) नास्तिक “ करना 


२३२ 





पष्ट यलोक 
` -९ , ४? (कन्द) स्वाभिकातिं 
४७९ 
काँधा; समूहः राजा 
७९ -११.( सखन्धशाता ) त्रड़ी 
-भारीडार 
६७ ~१०९ (स्कल) चआदजआ 
३६ (स्लन ) पेदुककर 
गिरना , ज्ड़कोकी 
न , तवैयाचालः. 
९२९ 1१०८ (स्वलित) छ धोखा 
१४४ ७७ (स्तन) कुच, चंची 


१३५ ४१ (स्तनन्धयी) दूध पीनि 
„ : वाङे.चच्े 
` १२५. --४१ (स्तनपो) ूष पीनेवाठे 
चच 
-:१८' :  दः(स्तनयितु) मेघःवादर 
१८ `<पस्तनित) वादर का 
"`" 717 "गजना 
१९५7 `; :इ (स्तन्धेमु्‌) सूअर 
४८- ---"९.(-स्तुम्ब) दृटश्र्त,खर 
आादका गच्छ पुरा 
१० १ (स्तप्वकारे) साधारण 
**1. » , ` धान्य, मामृरानाज 
९७९ ३५ (स्तमबूधन) खन्त ग- 
दंलाःचर्चा 


१७९ = ३५ (स्तम्ब) खन्ता, गदे. 


~ „काः वेखचा 
१८२. --३५.(स्तस्वेस्‌ ) हाथी 
३१६ १३५ (स्तम्भोलम्भाग्ुन्ही, 


१० (स्कन्धूरचेफा | ३८ 


अमरकोशादशं । 


खाषः 
डना 
११ (स्तव) स्त॒त्नि 
<> -१६ (स्तवकः) गच्छ 
२६८९०५८ ¡स्तिमितः भद 


॥ गी खा 

२६२ ११० (स्तुत ) स्त॒ति किया 
-> हआ 

११ (स्त॒ति) स्वति 

१९८ &८ (स्तुतिपठ्क)वन्दी- 
जत नाट र 

३५८ -१९ (स्तुप).वरा 
२३५. रथ {(स्तेन)षचचोर 
२३६ ` प (स्तेय) चोरी :> 
२७८) --२& (स्तम) गीला करना 
२३६ ~ २५ (स्तेन्य)"चोरी ‹ ^ 


२५७ ६१ (स्तोकर)-धोड़ा 


११८ १७(स्तोककः) चातकः प- 
। : ` पीहा: 
३८ ` ११ (स्तोत्र) स्तुति, तारीफ 
१२३ ` ४०।(स्तोम) समूह, स्तुति 
-,' यज्ञे 7 
१२५ ` २ (घरी) खी, ओरत 
९३० २० (घीधग्मिणी)रजस्वला 
१२९ ३म्ः(जीपुंस) खी पुरुपका 
\ .- जोडा . ~ 
१६४; ` २० (स्थरिडिल) यज्ञ आदि 
::: `काश्चोतय २“ 
१७१ ४५ (स्यरििलशापिन्‌) ए 


ष्वीमिं ोत्रनेवाला 


अंमरकोरादेदी 1 










४६ स्थारििल ) घतादि | २५६ 

13." हेतु ते एष्व मँ सोने | १८३ 
व, ` वदा > 

१६१. ; २८:( स्थादादिक ) मोच. २५९ 

माग काद्खनिवाखा। ६५4 

३११ : ११५ (स्थान ) अवक, । 






, स्थिति, नीति जानने | ८9 
"= वालो का रिवर्मृविशेप | २३८ 
६९ ˆ १ (स्थानीय) दरे कोट 
पः, आदि से चिराहुञा 
२..." वड़ा स्थान अथात्‌ | २५०७ 
"£" "“ \ राजधाना २४६ 
३४६ ११(स्याने) युक, उचित 
१७६ --*:< (स्यापतयय ) राला व | १५३ 
राजाकी चियकियत 
वेतत, खये ' हुये रहने | ३१६ 
वाल्लं छदे पुरुष 





(प 
पृष्ठ शलोक भ षृष्टठ॒ शलोक * प्न 
१६२८८११ (स्यपति `) बहस्पति, (९५. ` ८६ (स्थापनी) पशाच. 

2" (॒वननोम यज्ञकाकती, |, - ` ` ‹ : दरि +>: 5 
,, 1: {कारीगर धवं ` (| १९९ - १८१८ स्थामर्‌) सामथ्यै 
` ६६; ६ (स्थस)थर,जगहः प्र- | १७६. ` -७ (स्थूयुक) एक्गोष 
५ देश " '-कटिकेदारःअभिक्रारी 
६६ ६ (स्थली) थलजगह, | ३६३ ,३२ (स्थाल) धारा 
~; 'धरदेश॒ः २११ ३१ (स्थाली) वटु, 
१३५ :*४२ (स्थविर) वृह पुरष तीर 
२६९ १११ ( स्थप्रिप्ठे ) अतिशय |२६० ७३ (स्थावर) लाकं 
"र प्मोर्टा १३५ ५ (स्थरि दषाः: 
€. ३५ ( स्प्राणु >) शिव, दढ, | १५९ १२३.(स्यासक): चन्दनादि 
1 {अः द सखस्ना,+ पवत "रे का अमम टपना 


,७२-(स्थास्मु ) अतिस्थिर 
२६ (स्थिति मस्यादा, 
आसन :5; : 
७२ (-स्थिततर ) अतिस्थिरं 
२ (स्थित) प्ष्वफस- 
रेवन १, 
४६ (स्थि ) समर. 
३५ (स्थूणा ) ठोदिकीश्र- 
` {तिपा, घरकाखम्मा, 


;,, 'शुरदी :: ९४ 


६१ ( स्थल) जड, मारा ` 
(स्थूललच्य ) अति 
दनी ~ 3 

-११६ ( स्थत्तथास्क) सारा 
यस > 

१४८ (स्यलेचय) कमहा- 
भिया -सन्दयष्ल 


२३४ अमरकोरादस । 





पृष्ठ॒ इलोक पृष्ठ 
२५९ ७३ (स्थेयस्‌ ) अतिस्थिर । २७९ 
१०६ १३२ (स्थोएय) ककरा | ५२ 
१८५. ४६ ( २७२ 
२७३ ९ (स्तदोध्रदनएटपकना , १४३ 
१७१ ४६ (स्नातक) वेर्दत्रत धा- 
रण कियेहुये गुरुक 
आज्ञाप्ते स्तान करने | २५७ 
वाखा ७८ 
१५५ १२३ (स्नानोनदाना, स्नान 
१४९ ६६ (स्नायु) नस २७१ 
१५७ १२ (स्निग्ध) समान अ- | २७२- 
वस्थायाला, चिकना, | ०७२ 
प्यारा, स्नेही १३ 
ˆ ७५ ५ (स्तु) पर्वतकाकिनारा 
२६५ ६२ (स्तत) वहुताहृजा द्ध 
१२७५ ६ (स्तुपा) पताह १८ 
९९ १०५ (स्नु) सहा 
९९ १०५ (स्नुरी) सेष्ठडा _ |२६६ 
४७ २७ (स्नेह) भरम, प्राति 
३९ ७ (सपरा) दना, चायु | ३४८ 
7 गण, परसन्ताप 
१ ६२ (सपरन) दम,वायु,। ५ 
हया । 
१७७ १२ (स्प) जास॒मःयुदढ । ट 
१६१ ८९ (स्पष्ट) साफ 
१०६ १६३ (सष) अस्परक | ४८ 
९७ ६३ (स्पृरी) मटकरया 
छे ९२(सखृषटि)षरूना १२ 
४८ ०७ (रण्या) मनीरथ | < 


< 


एलोक 
१४ (स्प) परस्तन्ताप 
& (स्फग) एणा 
£ (स्फातिं) चषटती 
७५ (किद्‌ ) कृ, कियो 
की कमरका पिला 
भाग 
६३ (स्िर) वहत 
७ (र्णुट) साः षूला 
हुमा - 
प (स्फुटन) ्रुटना 
१० (स्फर) फरफना 
१० (स्फुरणा) फरकना 
१८ (र्फुलिह ) अभिक 
कणा, चिनगारी 
३८ (सपूर्क) तंदभा 
१० (स्फूजयु) फ य 
चिजरीकरा राव्य 
१९२ (स्फेष्ठ ) अधिक्रते 
अधिक्र 
५ (स्म) पादपूरणे, 
चीताहुआ काल 
१५ (स्मर) कामदेव 
३९ (स्मरहर } दिव 
३९ (स्मित) थोड़ा ई्ना, 
मस्रकुसना 
२९ (स्ति) चिन्ताघस्म 
11२ 
६५ (स्यद्‌ ) वेग 
१६ (स्यन्दन) तिनिशरच, 


अमरकोश्यादस्च ! 


व ग्रः 


पृष्ठ दटोक 
खड़ाई मै चदृनेका रथ 
१८६ “` ६० (स्यन्दनारोह ) रथपर 
१ सवारहफेरडनेवाला 
१६९ ` -६७ (स्यन्दिनी) खर 
१५४ , ६२ (स्यन्न ) वहता हआ 
२१० २६ ( स्यूत ) थेली, बीना 
; : दमा कपड़ा 
2७! .~ *५ (स्यति) कपड़ अदे 
सीवना 
८९: ` ५७ (स्योनाक्र) सरवन 
८२ "२८ (संसिन्‌) पीटुज टच 


१५८: १३६ (सत्‌) माला 
२७२ £ ( कषवं ) चहना, इन्‌। 
१.१६. ६६ (खबद्गभौ) जिस्तगौ 


` का गभं गरजाताहा 
६१ ३० (-छवन्ती ) नदौ 
-९१* ८३ (स्वा ) चिनार चाड 
१७ (खषटू) चह्या 
२६७ १०४ (सस्त ) चुजा, टपका 
~": ' दुआ 
३४५ ˆ २ (क्ताक्‌) जरर 
२६९' ९२ (खत) वहत्ता इजा 
१६६ , "२७ (सुव) यज्ञका पान्न वि- 
^ ष 
९५ ८३ (र्वा ) चिनार वौड़ी 


८५ --३७;(दुवादक्ष ) कटय 

५६ ५९ (लतम्‌ ) इन्दिवानदी 
सावठवग 

६१. , ३० (सोतस्वती) नड 





२३५ 
पृष शलाक 
२२७ १०० (सोतोञ्चन्‌) सुम्मी 
१३३ ३४ (स) अपने वन्धुवर्मं 
जति,आसना+आसी 
"घन 
२९५ १५ (सच्छन्द्‌) स्वतन्त्र 
१६३ ३४ ( सजन) अपने बन्धु 
वरम 
२४५ १५ (स्वतन्त्र ) अपन आ- 
<+ धाति 
३४८ < (खषा) पितरो चये 
त्याग 
१९६ ९२ (खधिति) कुररी, फ- 
रता $ 
४० २२ (खन) शब्द 
२६५ € (खनित) बजता हज 
.५० ३६ (स्प्ष) सोना 
२५० ३३ (स्प्रन्‌ ) सानवाला 
५० ३८ (स्वभाव) स्वभाव 
७ १८ (खभ) प्रष्णु 
१२६ ७ ( सखयैवरा). अपन जा- 
पस्वयम्बरमं पातका 
रण करनेवाङी कन्या 
३५० १६ (स्वयम्‌ ) अपनासं 
३ १६ (स्वयम्भू) व्हा ' 
१ ६ (खर स्वगरकपर- 
६ लोक 
३द्‌ ४ (स्वर) उदात्तादिस्वर 
, निषादादस्वर्‌ 
११ ४८ (स्र? इन्छकावन्न 





>३६ अप्ररकादादर । - 
पृष्ठ श्लोक प्रष्ठ एलोक {~ र 
ति यज्ञ, वाण्‌, युपकरा ख- | १०० १०७.(स्ादी ) दाख 
. ण्ड 1 १५१, ५० (स्वाप्यायु्रेदभ्या्, 
५९ ३८ (स्वरूप ) स्वभावः ~ : . वैदका पटना 
पण्डित, सुन्दर.अपना | ४०,. २३.(सान) शब्द ` 5 
५ प ३९ ; -३! (सान्त) मन्‌ से 
~£. , ६ (स्वग) स्वगेखोक ,| ५० २६ (स्वाप) सोना ^. - 
२६ ९४ (खण ) सोना, घुषण | २२५ २० (स्ापतेय ) धन 
२३२. . < (खणैकार) सोनार | २४४ : "१९ (-स्वािन्‌ मारकः 
१०७ १३७ ( स्वएीक्ीरी ) मकोह्‌ राज्याद 
„११ , ५९ ( सर्दी ) आका्च | १०. ४४ (स््रारान्‌).न्द्‌८> 
गगरा १६५ २३ (स्वाह्म) अग्निदेत्रता 
यर. २६ (खमोतु) राह , क,ख, देवताओं 
११ २३ ( स्वरया) उर्वशी, लिमि-त्याय «< 
- ~ आदिं अप्सरा ., | २४३ २४१ (छित्‌) अन्न, वित्क् 
-११ ५२ (स्वय) अद्धिनीकरु-| ४९ ,,३३.८खेद्र) पसीना या 
मारः ६२, भ्वम्‌ }-. ` 
१३२. २९ (समु) वहिन २४९ ५१ (छेदज)किरबाडति 
३४३ २४९ (यवंस्ति ) कल्याण, , मताः खरप्रर्दि 
६ ; णय.सद्गल, आङीवौद | २१०, ३० (छदनी) म्री, मार 
७, १० ( खस्तिक ) राजवर | ३३० १९१ (स्वैर ) स्वेच्छाचारी 
॥\ „ {जप्तम्‌ चारदरवानहा सस्त). 
,१३९ ३२ (सप्ती ) वहिन का | २२७ ११ (सैरिणी)छिनारिखी 
लङ्का, भाजा = |२७० , ? (छरिता)भपनीइच्छा 
३९६ ३८ (साति) स्वाती नक्षत्र | २४५ ५ (सैर ) स्वतन्त्र 
२६६ ११० (सादित) खावागया ) + ; (दपर 
३०६ ९४ (खा) प्रिथःसधुर ३४८. ५ (हु) पादपूरण ;., 
८४ ३७ (खाद्करटक) कटय, | २२. ;११ (दंस), उजङे 
- गोखरू पंलवाला दंसपची 
९८, १४४ (स्वाद्सा ) काकोी। १५२ ११० (टंक) पेरकाकड़ 


अमरकोशोददय । २३७ 


पृष्ठ द्याकः 

१६ ~^ ८६ (निका) भेगिरा 

एष्‌ -१५( ह्न) नीच कड़ी 
~ > छे पुकारने 

३५ ,,१८ (ट्र ) हाट, वाजार 

०५ - १३० (हटरव्रिलापिनी > कः 
[नषि चन दाच 


२०० +१०८ (ट्‌) हठ 
५ ०---१५ (ह्रे) नीच लड़ी के 


~ पुकारनेर्मे 

- २५२ . ४१ (रत) निर किया 
ग हु 

१०५. १२० (हनु) ककूदनि, कन- 
पटा ` 


३४४, २४३,( हन्त) दर्ष, दया, वा- 
कयारम्भ, विषाद 
२६५ ९६ (हन्न) हगाहुजए विष्ट 
१८५ ४४ (हय) घोड़ा 
१९८५७ -५२,( दयन) जनानारय 
१०८७ १२८ (दयपएच्छी) मम 
६२ -७६ (हयमारकः) कदल 
७ ३४ (द्र) रिव 
१८१५--२८ (हरण) दायज, ददेज 
११९ १ (हरि सिंह, चमराज, 
, ~^ * 'वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, 
~ सस्ये, विष्णु, किरणः, 
= घोड़ाःशुञप्रक्षी, सर्प, 
~ ~> वत्द्र, मेदक, कपि- 
~" द्रः); 0 
१ , ~ ३९ (हरिचन्दन) देवटश्त, 


पृष्ठ लोक 


३४ 


२६५ 


१६ 
३४ 
२११ 
३६३ 
२२८ 
र्र्‌ 
२१३ 
३९ 
९८ 
२२५ 


२०८६. 
१०३ 


१०५ 
८९ 


१०३ 


[नि 


> 
५७२ 


कपिलिवणके चन्दन 
१३ (दरिणशख पीलारंग, 
हरिणे, ग्ग 
५० (ह्रिी)हरिणरीली, 
स्रगी, सोने रीप्रतिमा, 
“ हरेरणवाद्धी, चस्तु, छ- 
न्द्‌ वेप ` 
१ (दरत्‌ विशषहरारग 
१४ (हरिति) हरस्म 
२४ (हरितक) साग , 
३२ (हरिताल) हतार 
१०३ (हप्तालक) हरतार 
२६ (हरिण) सस्यं ‹ . 
४१ (दद्धि) दरदी .-ः 
१४ (दद्धि) पीलास , 
१०१ (दष्ट) दरुहर्दी 
९२ ( हृस्मिणि ) मरकत 
माण छ 
२७ (हरिप्रिया) र्मी ` 
१८ (दसमिन्धक्‌ ) चना 
१२१ (दछिलुक) पडा 
ठत ५ 
४९ (हर्दिय 2 इन्द्र :+ 
५९ (दपैतकी) हर, हरका 
` पटु \ ८५ 
१२० (देण) गगनधूर, म- 
दर 4 
९ (हस्यं चनिकका म- 
कान 





अमरकोश । 





२३८ 
पृष्ट शलाक पृष्ठ 
११४ १ (हर्ष) सिद 
, २९ २४ (हू) सुरी, प्रीति 
२४२ ७ (हपैमाण) खुशःप्रसन्न | २५१ 
२०६ १३ (हल) हर 
४५. १५ (हला) अपनी सखा 
के पुकरारनेमें 
५ २३ (हलायुध) वरूदेव 
५३ १० (हलाहल ) जहर्ष | ९८२ 
५ २४ (रल्‌) बलदेव | ७३ 
८५ ४२ (हलिप्रिय) कदम्बवृक्ष 
२३६ ३६ (हलिप्रिया) । 
॥ । विरा १८८ 
२०५. ८ (हल्यं) जोताहुा खे 
२८० ४१ (हल्या) दरांकासमूढ | १८८' 
६९ ३६ (दृद्वक ) छालक्रमल 
२७२ = (हव) पुकारनाआल्ञा, | २४६ 
यज्ञ 
१६६ २९ (हविस्‌) होमकरनकरी | २२६ 
† वस्तु, गोकाघी द 
९१६५ २५ (हव्य) देवताआका 
अन्न 
१२९ ५६ (हव्यवाहन) अग्नि | १५० 
४६ १८ (हस) हसी, देतनाः 
टास्यरत १२९ 
२१० ३० (हसनी ) नीआदैबो- | ४७ 
५ रेसी, उगिटी २३९ 
२१० २६ (सन्ती) नीजो | २१८ 
"` रसी, अगरी 9६ 
१२६ ८६ (दृस्त ) धिये चाल, 





मलोक 
दाय, नक्षत्र विरोष, 
हाथी कीषँड : 

५ (हस्तवारण) किसी को 
कोड मारताहोतो उस 
का हाथ प्रकड़रेना 
मारनेको निश्चय क्रिये 
हये का रोकना 

२४ (दस्तिय्‌) हाथी 
१७ (-हस्तिनेख > दरवज्े 
, के आगे वनाईहुड च- 
टरा उतार भूमि 
५९ (हस्तिपकर) हथिवार 
दावत 
५९ (दृस्त्यारोह) दथत्राल, 
मदावत 
३५५ (हा › विषादः, शोक, 
पीड़ा, 
९४ ( हाटकं ) सोना,सुवेण 
२० (हायन ) घरस, साल 
! ज्वाला, सेदिी आदि 
धान 
१०५ ( दार) मोतियों की 
माला ए 
२५ (हारीत) दारिठण्ती 
२७ (हाई) पेम, प्रीत्ति 
३९ ( हाला ) दारूऽमदिरा 
६४ ( दालिक) रवाद्‌ 
३२ (हवि) रातिकी इच्छा 
सेखिर्योकीक्रियाओीर 


अभरकोरपदर्री । 


पृष्ठ इलो 
चेष्टा विशेष 
४६ १६ (दासु) हसीरहास्यरस 
१८२ ३६ (हास्तिकः) दाधिर्योका 
~¦ * ससद 
४६ १९ (हास्य) रस विदो, 
हसा, सना 
१९ ५६ (हाहा) गन्धव विशेष 
३४६ २५६ (हि ) हेत,कारण,नि- 
श्चेय, पाद्परण 


३३९ २२८ (हिंसा) चोरी आदि 
~ करम्भ, भराणियो का 
नाश 
२७५ १९ (दिसाकर्ममन्‌) किसी 
} क मरनेका पुरश्चरण 
२४८ २८ (दिख) प्राणियों का 
नाञ्च करनेवाला द- 
त्यार्‌ 
३५४ < (दिक्षा ) हिचकी 
२१९ ४० (दिग) दीग 
९० ६२ (दिगुनिष्यौस) नीका 


३५६. २० (दिगुल ) ईगुरकिग- 
रिफि 

१०६ -- ११४ ( दिणली ) वनभांटा, 

~ भादा 

६० ६१ ( हिज्जल ) समुद्ररूख 

२२८ १०४ ( द्िशडीरं) समुद्रफेन 

१९४ १६६ ( हिन्ताल) खेटा ता- 
ड विशेष 








२३९ 


शलोक 
२० १८ (हिम) पाडा,टण्ड 
७५ ३ ( हिमवत्‌) हिमार्य 
४ पवेत 
१५७ १३१ (हिमवालुका) रपर 
२० १८ (दिमर्सहति) षाखाका 
सभह 
१२ (हिमांशु )चन्द्रमा 
१८ (हिमानी ) पाला का 
सम्रूह 
१३८ (हिमावती) भको 
९१ (हिरख ) सोना आर 
चांदी, सोना, सुवर्ण, 
धन 
२ १६ (हिरण्यगर्भ) ब्रह्मा 


पृष्ठ 


१९६. 
२० 


१०७ 
२१५ 


६२ ३९ ( हिरण्यवाहु ) रोण- 
भद्रनद्‌ 

१२ ५६ (हिरण्येरतस्‌ ) आमि 

३४७ ३ (हिरु) वजन" स- 
मपि 

१११ १५७ (हिलमोचिका) दिर- 
साकासाग 

३४८ ६ (ही) विस्मय 

२६८ १०७ (हीन) स्यागा, छोड़ा 
हआ, न्युन, कम 

१६५ २२ (ृतसृङ्प्रिया) अग्नि 
काल्नास्वाहदा 

१२ ५६ (हुतथृत्‌) आनि 


३४५ २५१ (य ) वितक, प्रश्न, 


[* 


९४० 
व 
पृष्ठ ऋलाफः 
३७ ८ (दति? एुरुरना 
१२ ५३ (दहु गन्धव।वडप 
२७८ ३२८ हृणीया ) करूणा 
वा चिनाना 
“24 ३९ ८(द्द्‌ सन 
३९ ३१८द्दय) मन 
३६ १८ (टदयेगम } युक्रयक्त 
। वहत स॒नासिव, भन- 
4 मानी वस्तु 
२४१९ ३ (दयालु) शद्धमन 
ति वाला, सीधा मनुष्य 
२५५ ५२ (ल्य) प्यारा 
३३ ८ (लपक) इन्दरय 
छ १८ (षीकेश ) विष्णु 
-२६७ १०३ (द ) आनन्दःखुश 
२६४३६ ७ (टष्टमानस ) भ्रसन्न 
चित्त, खुश 
३४८ ७ (हे) सम्वाधन्‌ 
१६ ५८ (देति ) अग्निर्वा 
1 ठा, सूर्यकी किरण, 
हयियारविहेप 
३० २८ (रतु) कारण _ 
‡ ७५ ३ (हेमकूट) पवत 
८१ २२ (रमड्ग्धक) गूखर 
९२६ ६४ (हेमन्‌) सोना, सवण 
२८ ६ (हेमन्त) अगहन, पृस 
९० . ६२ ( हेमपुप्पक ) चम्पा 
, „^+ दृच , 
९२ ७९ (हेमपुष्पिका) १ 


अमरकोश 1 


५ 


^ रगक्।जृह। 
५७ ( हेमादि ) तमरूपं 
"३ ९.(हेरम्व) णद 


६. ३२ (दहला) अपगणना 


पर्य दीनतादिखन 
कानाम 


१८६ ` ऊ (हषा) घोडोका हिन- 


हिनाना ` 7 


३१८ ? ७ (दै) सम्मोधन 


२०७ (दैमवती)पा्ती; हरं 
~ उजटी वच, मकोय 
१२ (देयद्गवीन्‌ ) एकरात 
हीके जमयेहुये "दही 
, से उत्पन्न धी 
१६ (लत) ऋग्वेद जानने 
१० (हो) एक मेषादिं 
राशिकरो -आधामामः 
याङग्न ॥ 
२९ (ह्य्‌) पूप्रवीताहुभा 
दिनि 
२५ (दद्‌)गरहिरेजलवीला 
कुण्ड 
६० ( इदविनी) नदी 
१९१२ (दपतिष्ठ) अततिखीर 
४६ (हस्व) छाटाऽवामन 
वदना! ˆ : 
११७ (दस्गवेधुका) केकी 
च्‌ 


अमरफोशाददच । २४१ 
~ -<-----------~--~--~--~--~----------~--- -- ----- ~ 
पृष्ठ रोक षष्ठ श्लेर 
१०८ १४२ (दस्वांग ) जीवक | २६४ &१ (ददीत) रुज्जिन 
११. ४८ (दादिनी) इन्दरक्ा । ०३ १२२ (हेर) नेत्रदाला 

वज, विज्ञ १८६ ५७ (देषा) पोङ्खोकाहिन 
५७ २३ (ङी) न्ना हिनाना 
५६२ ६१ (दीए)ठन्नितःशा्भिन्दः १०४ १२४ ( हादिनो ) सालटच 





इत्पमरपेशचमुलशब्दामुकमणिक। ! 


रध वैयककोशपारम्भः 


रोक ॥ ठम्बोद्रंनमस्कृत्य धुदधन्वन्तरितथा ॥ 
अकारादिक्रमेणेव कोश्चोयंमण्यतेमया॥ १॥ 





४ (अनल्त) चीता 
(अन्धक) तबु | (अजमोद)) अजमोदं 
(अभया) हड़ (अजमोदिक्रा) अजवाइन 


(अग्रता) हड, अरा, गिछछोय (अजाजी) सफेदजीर 
(अब्धिक्फ) समुद्र का फेना (अमोधा) वायुषिड़ंग, पारि 
(अन्यथा) ह, महामंदी, स्थल | (अश्वव्यफल्‌) दूततर हाउवर्‌ 
कमल, मेव (अश्वम) जीवक, ऋषभक, मेदा, 
(अक्ष) बेडा, कालानिमक, केष, सहामेदा,काकोरीषश्चीर 
पद्यान्त, रुद्राक्ष, शफ़ट, इ काकोली, द्धि, दद्धि 
न्द्रिय, पांस (अशोक) इटशी 
(अक्षीव) पांगानोन,महिंजन, महा | (अनार्तिक्ग) विरायता 
तिव. (अर्धतिक्क) चिरायता जो नेपा 
(अध्व) मेव , मेँहोना 
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___--_-----_ `` 





(अगवप्य) मोई, जुही, अमलो- रंगका पक तृण 
निर्यो, पष्टरः मोचिका | (असृक्‌) सुगन्धित शाक विक्ञेष-` 
(अम्बा) मोडया = ` | (अग्नरस्पशो) उत्तर देशम पमा" 
(अग्ालिका) मोडया । वती नामसे प्रत्ि- 
(अम्विका) मोडया # द्ध द्रव्य 
( अनभूगिका ) काकड़ा सग, | (अञ्जनकेशी) उच्तर देशम नलिका 
मेढारतीगी नामसे प्रतिद्ध द्रव्य 


(अनमृगी)काव ङासीगीेारसीगी (अगृतवल्लरी) गिद्य, गुच 
(जंगाखही) म॑गरया, भारंगी, मून | (अलिवल्लमा) पादररि 


(अतिचत्रा) सोवा _ (अग्निमन्ध) अरणी 
(अग्मघ्र) पापाण भेद्‌ (अलु) सोनापाद्रा 
(अरुणां) मजीठ, अतीस्त (अंश्चमती) सरवन 
(अलक्घ) खख (अंघिपर्णी) पवन ~ 


(अवल्युज) वची १. (अष्पिका) बनमूग `` 
(अत्िषिषा) अतीस (अदण्डक) सफेद, अरंड 
(अट) खदस॒न, नीवि, मच (अलक) सफेदमदार 

(अग्निक) भला, करिआरी | (अकै) मदार 

(अग्निस) भावं; करिआरी | (अरफपर्) खरमदार 

(अरप्क ) मलाव, करिआरी |(अगम्निशिला) करिआरी 
(अरुष्कर ) भेलार्वा, करिआरी | (अनन्ता) करिआरी.नीलीदष, ज- 





(अन्धे) कालानोन वासा 

(अरिफिनक) अफीम (अग्वमारक) सफेद कनैर 
(अग्रुर अगर, सीव (अरूपक) स्सा 

(अनायक) अगर (अपराजिता) विप्णुकान्ता, शालि- 
(अम्बु) सुगन्धवाला, पानी ४ पर्णी 


(अगृणाल) खप्र, डामञ्जक, खस | (अजर) केवांच 
के समान पिरंगका | (अत्यर्डा) कैवांच 
त पकतृण (अतिषदा) रेहिणी 
(अंगनापरिया) पवग, कङ्नी _ | (अभ्रपुप्प) येत 
(अवबदयतक) ख्फे समान पीले | (अम्बुज) समुद्रफल 
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(अङ्कोट) देर, अको 
(अह्ोल) देरा, अंकोल 
(अतिवल्ञा) ककषिया 
(अद्धकणट्का) महासतावर 
(अश्वगन्धा) असगन्ध 
(अम्बष्ठका) पाढ़रि 
(अग्वष्ठकी) षाद्ररे 
(अर्धचन्द्रा) कालानि 
(अतितपखिनी) महासुण्ड 
(अपामा ) रटजीराःरुदचिचरा 
(अधःशल्य) लटजीरणहचिचरा 
(अस्थिभखलां) दरासगार 
(अस्थिसंहा) हरासतमार 
(अस्थिसंहारी ) हरत्तिगार 
(अंगारक) भगरा 

अमखल्लपि) अमरवेल 
(अर्कपुष्पी) अकेपुप्पी 
(अलम्बुषा) खेतकी लज्जावती 
(अरपरन्द) कमल 

(अम्मोरह) कमल 

(अतिचर) स्थर कमल 
(अतिमन्जला) सेवती गख 
(अतिकेशय) कूजा 

(अ ) कुना 
(अतिमुङ्कक) सातया 

(अशोक) अश्चाक 

(अम्लाटन) बाणपुप्प मड दे 

प्रतिद्ध 
(अम्नात) बाणपुष्प 
(अम्लतिक्र) बाणपुष्प 


२४३ 


अगस्ति 
(अपेतराक्षसी) तरता 
(अजगन्धिका) बवहं 
(अर्जक) सफेद चहं 
(अश्वत्थ) पीपर 
(अश्वत्थभेद) बेखिया पीपर 
(अश्वक्िका) शाल, सा 
(अजककणै) शारभेद, एकतर , 
क सास्र ४ 1 
(अर्जननामास्य ) अञ्न दकष, 
ह 
(असन) विजयसार 
(असिदक) दुगान्धतछयर्‌ 
(अशिक) रीठा 
(अर्थान) रठा . 
(अथपाधक) पतौजिया 
(अङ्का वृक्ष ) मेदी इगुरदी 
(अपत्र) करल 
(अग्निदीपनं) वरना 
(अम्बुशिपपिका) जख (शरस 
(अतिसोगम) जाम 
(अविवृहल) कटदल 
अम्बुसारा) कता ' 





(अंगुमतीफला ).कखा 
(अभितशार तड 
(अल्पास्थि) रूर 
(अगृदफक) नाक्षपार्ता 
(अक्ष) अखरट 
(अम्ला) इमा 
(अग्लिक) इमा 


येद्फकोश ] 








५४९ 
(अम्ती) इमली (अद्राखर्कटी) बारी, टीरी 
(अभ्लपेतस्र) अमलबेत (अलीकमतस्य ) पनका्रिंडा 
(अम्लवृक्ष) विपाभ्निल (अम्लिकाफलपानक)इमटीकरापना 
(अद्विनत्‌) रिटाजीत (अप्‌ ) पानी 
(अग्मज) रिलाजीन (अग्रत) पानी 
(अभर) अश्क अम्भस्‌) पानी 
(अञ्जन) सफेद तथा कादा सुरमा | (अंस्‌ ) पानी 
(अश्मगमे) पचा (असिपत्र) इख 
(अती) अछ्सा (अग्निगिख) केशरणकुमुम्भाक्प्म 
(अतियय) जौ जिम नोक नहीं | (अग्नि) चीता, भिलार्वो 
होतीहे (अखि) अमलनास्न 
(अभृतधह्री) पोय ~ (श्रा) 
(अल्यमारिप) चो (आक) अदरक 
(अम्ललौणिका) अमरोनियो | (आक) अदरफ 
(अभ्मन्तक) अमरोनिर्यो, कच- | (आस्वध्‌) अमनतास 
नार (आग्रगन्धू) कृपुरहस्दी 
(अम्तपत्रफ) अमसोनिम (आर) विडनोन 
(अरिमदे ) कपोदी । (आणक) अफीम 
(अगस्तिकृषम) अगस्स्यकेषूख | (आपण) सफेद अरण्ड 
(अल्ताव्‌ ) लौकी (आस्फो2) रारमदार 
(अश्तापल ) परवल (आटरूप) अरूसा 
(अर्शो) मीकन्द (आररूपक) अरूसा 
(अश्डज ) सची, पक्षी (आस्फोता) धेप्णुकान्ता 
(अज? बकरा (आत्मगुस्‌) केवाच 
(अजा) वकर (आलकरणी बद्रीदलयूनम्याएचघर- 
(अपि) भडा ण्डामूसाकर्णी 
(अनद्‌) वख (आपण चड़दल्यून या चपरंडा 
(अयन्‌) घोड़ा मृसाक्णीं 
{ अन्धस्‌ ) भात (आकाशवघ्वी) अमरवेल 
(अने) भात्त (आनन्द) वरसातीव्रेट 





वैय कको । २४५ 
(आर्चगल) नीलीकटसरेया (इन्यवारषी) इन्द्रायन 
(आमापपदमोदिनी) ववूल इन्दा) देवदारु 
(आर्षनि) तनि । (इन्द्रयव) इन्ढरजौ 
(आप्र) आम । (इन्द्राक्ष) चपभक 
(आग्रावतते) अमावट, अमरस | इन्दर) कुरैया 
(आप्र्ीज) आमकी विजरी (इग्नल्) समद्र एख 
(आम्रातक) अम्वार, अमरा (इन्दीवरी) सतायर 
(आम्रात) राजाग्न (इक्षु) तारुमलना 
(आयम्‌) लोहा | (क्षवालिका) ताटमखाना 
(अ पीतल (इन्दीवरे नीलकमल 
(अ्छ्ट) षीत्तत इद्)अर्जुनकादक्तःदेवदारुकुरेया 
(आल, हरताल (इरिमेदः इगन्धित खयर 
(आक्र) सोरी मही, अरहर | (इगुद) गोदी 
(आघुपी) राई (इल) सिंगरफ 
(आबा) हरहर (इद्रनील ) नीम 
(आक) आट्‌ (इच्वाकर ) कडवी लोकी 
(आलुक) आट (इल्लस ) हिसा मछली 
(आल्ञकरो) अरह (षष) इल 
(आमिष) मांस (उ) 
(आष्रैकवट) अदवरा, मंगकीडवकी | (उपटस्या ) पीपल, पीपरि 
(आज्य) षी (उगरगन्धा) अजबादन, वच, कु- 
(स्फीतां) विष्णुक्रान्ता, सारिवा लिजन 
द) (उपक्श्री ) करोजीं 

(इष्ट कापरथुक) खत्तके समान पीले { (उपकधिका ) काङाजीरा 

रंगकाएकतण | (उपकालिका) कारजीरा 
(ष्वगन्धिक्रा) गोखरू (उदमाव्शोधन ) कााजीरा 
(धुप) कस (उग्रा) वच 
इच्यालिका) कास (उल दर 
( कवान्पा ) कास, बिदारीकन्ध, | (उपद्रिपा) अप्तीसे 

तालमखान, गोखरू | (उग्रे) ख्टसम 





वेयङफोश्च । 











२४६ 

(उदपिष्तम्भव ) पांगानोन (ऊष्वपुप्प) गुडदल 

(पलूषठल) गृगुर (उपण) सोठ, मिर्च, पीपलामूर 
(उपङ्कचिका ) चेटी इलायची । (उपणा) पीपरि, चव्य 
(उक्तः) तज (ऋ) 

(उदीच्य ) सुगन्धवाङा (ऋषभ ) ऋषभक, चैर 
(उशीर) खस (ऋष्य) नीलेरग का दिरन 
(उरुक ) लाकजरण्ड (कष्यप्रो्का ) केवांच, ककदिया, 
(उत्तानपत्रकं ) जछभरण्ड महासतनिर 
(उन्मत्त) धतरा (पए) 

(उका ) बकाइन (एलापर्णी) रास्ना 
(उद्य ) उदरफंजा (एडगज) षवांड़ 

(उच ) स्वेत घोधची (एला) वड्यी इछायची 
(उच्च) गन्धपटेर (एलवालक) एटुवा 
(उषवग्प्णी ) छेदी दस्यून, ज- | ( एलाल्‌ 9 .एलाल्‌ 
माल गोटेका पेड़ | (एरका) मोथीनामे तृण विदोष 

(उपचित्रा) बड़ी दत्युन, वघरण्डा | (एकष्टीला ) पार 

(उदुम्बर) गखर, तचा (एरण्टफला) छोटीद्यून, जमाह 
(उदढेग) छदो सुपाय गोटेकाषड 
(उदाल) रेका, वनरोदब | (एकप्ठील ) बड़ी मोलसिरी 
(उमा) अरृती (पवार) ककड़ी 

(उपोदिका) पोच (एए ) काला हरिण 

(उरण ) भेंडा (एडक) भंड, दुवा डा 
(उस्र) भंडा (ण्व) अरंगी मचख्लीं 

(उक्षन्‌) वे (दे) 
(उदशित्‌) महा जिस मं आषा | (देनी) इन्द्रायण, बड़ीदेती 

जक भिलाहो (रेलेय) एटुभा 
(उदक) पानी (धो) 
(ऊ) (ओदन) भात 
(उरी) उलो (ओल ) ज्भीकन्द 
(उरण) भेदा (ओष्ठोपमफला ) कुरू 


् ॥ 
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(ग्री) 
(ओंद्बर) तावा 


(जौद्धिद ) कचनोन› पानी जो 
जमीनको खोदकर ग- 
हरे स्यानसे वदी धारा 
के साथ निकरतां हे 


(क) 
(क) पानी 
(कर्प ) वदेडा 
(कलि दुम ) घदेडा 
(कलियुगालय ) वहेडा 
( कटुभदर ) सेटि, अदरक 


(कणा) पीपल, पपार, | 


(कटुत्रिक) त्रिकटु 
( कपिवद्ली ) गजपीपट 
( कक्षेश ) कवीला, कर्ोँदी 


(कणिका) अमलतास, धनवहेरा, 


णकार 
(कटुका ) टी 
(कट्की) कुटरी 
(कट्टतिङ्ग ) चिरायता 
(कट्रदिणी) 
(कटम्भरा) कुटकी, सोनापाढठा 
(कलिग ) इन्डजां 
( केय॒नी ›) मासकागन। 
( ककुन्दनी >) मालकागन! 
(कटभी ) मालकांगनी कटभी 
(करहाट) मेनफ, भसतीड्‌ 
(ककंटाख्या ) काकडासीगी 
(करकटभृदी ) काकड्ास्गी 
























(कटुपर्णी ) चोक 
( कटरूफल ) कायफल 
(कुरा) कपुर, ह्व! 
कटङ्ेरी ) दारुल्दी 
(कतक ) विडनान 
(कपर ) कपुर 
(कस्तृरकि ) कस्तूसं 
(कस्तू ) कस्तूरी 
(कपितेल) शिलारस 
(कपि ) शलारल 
(कर्चूर) कचूर 
(कल्पक ) कच्चर 
(कपिला) रेणुक्रानाम सुगन्धित 
वस्तुविश्नेषःकचीपीतछ 
(कंको ) इीतचीनी 
( कपित्यपत्र ) एटवा 
(कपोतचरणा) नलिकानामसे उत्तर 
दशाम प्रसि सग- 
स्थित वस्तुविशेषं 
(कट्यग) सोनापाठा 
(कटम्मर ) सोनापाडा 
(कलशी ) पिखवन्‌ 
(कण्टकारी ) भटम्टया 
(कंटालिका) भटण्टेया 
(कंटकिनी ) भट्क्टेया 
(कलिदहाशै) करिहाश 
(कीर) कनेर 
(कनक ) धतुरा 
(कवच >) पित्तपापडा 
(करज) कर्जा 


प्यं वैश्ककोश । 





(कृञ) कञ्ञा (कपिच्रत ) गजदण्ड सहर 

( करञ्जी) उहरकञ्चा (कृपीतन) गजदण्ड सहीरा, सि- 
( करभाजका ) उहरकञ्ना रसा, अम्वार, अमरा 
(कपिकच्छु ) केवांच (कमर्डल ) गजदरड सहोरा 
(कण्डुर ) केवाच (ककम) अञ्खनकाशृक्ष 

(कमा) सेदिणी (कण्टक ) खयर 

(कंकतिका) ककदिआ (कदर) पपड़िया खयर 

(कमार ) वांस (कन्छक ) तुनि 

(कतृ ) रोहि (कटे ) तुनि 

(कच्छुरा ) यवासा (करीर) करील 

(कपाया ) जवासा (कटुम्मर) कटभी 





(कदंवपुप्पिका ) महामुण्डा (कण्टकफल) कटदलवारमखीरा 


(फपिपिप्पली ) खाररूटजीरा | (कदली) केला 
(कन्या) धिउकुवार, ां्चखक्ला |(कदलीकुसुम ) केखकराफूर 
(कटिवक ) लाल गदहपूरना | (कपिस्थ ) केथा 


(कटम्भरा) गन्धश्रतरारणी (कपिमिय) कैथा 
(कलघरणिटिका ) कारोसांव (करकैन्धू) वेर 

(कब) हिगुपत्री (करमर्द) करदा 
(कपोतवका) बाह्या (करमरदिका) छोरा करदा 
(कर्कटी ) सोनेया, ककड़ी ¡ (करक) अनार 

(कमल > कमक (कतक ) नि्ली 


(कणिका) कमरके भीतरका घुः | ( कपाल) अखरोट 
मका, सेवती गुङाव (कर्मा) कमरख 


(कदम्ब) कदम । ( कनकृ ) साना 
(कृरटकाद्वा ) कूजा, समर ¦ (कलधीत ) साना 
(कङ्क ) अशक (कंसक) काला 
(कटसाख्िा) कटसतरया (किन ) खड्धिया 


(कट्िह्वक) कारीववर्‌, करेला, | (कंकष्ठ) सुदाक्तिग , , 
ठार मदहपुरेना (कलाय) मटर, केराव 
(कन्दगल > गजदणड सदीरा कटुकस्नेह ) सस्तो 


वैयककोश । २४६ 

_ __ > __ -------~-~-~ ~~~ 
(कदम्बक) सरसां (कालस्थाली ) फाद्रि 
(कंग) काकुन (काष्टपाटला) षण्टापादररि 
(कदमक) शकि, धान (काकपर्णी) नमू 
(कलम्‌) शा, धान (काकमुद्रा) बनभूृग 

(कचट ) जलयौराई (कावोजी ) बनउदीं 

( कलम्बी) करगी ( कायक ) बकाहून 
(कलायशाक >) मटरकाशाक (काञ्चनार ) कचना 
(ककार) बहृतजोटा पेठा"ङम्दङ्ञ | (कानके } कचनार 
(कटुतुम्बी) कड़वीलौकी (का्सिंग) करेया 
(करकैशच्छद्‌ ) परवल (काकचिशी) टारधुधची 
(ककटकी ) खेखसा (काकानान्ता ) लार्धुधची 
(कन्द) जु्मीकन्द (काकादनी) लालुषची 
(कन्दल ) जमीकन्द (काकपील) खारधुघची " 
(कदलीकन्द्‌} केराकन्द (काकवह्व ) कारधुंघची, स्वणे- 
(कलविङ्क ) गोरैया ` वी  % 
(कलध्वनि) पिड्की (काकायुः) स्वणैवदी 
(कपोत) पिंडकी, कवूतर (कापौस्‌) कपातत 

(कलापी) मोर (काश) कासर 

(कलख ) कचूतर (काशे) कासि 

(कच्छप ) कुषुभा (कालमेपिका ) कालानिसोध 
(कमठ) कषमा (कालदोला) नील 
(कविका) कबईैमच्टी (कलकेशी) नील 
(कपूरलालिका ) कपूरनाकि, एक | काकेक्च) तारमखाना 

॥ प्रकार से वनाई | (काणडेक्ष) तार्मखना 

-हुई मिठाई | (काकमाची) मको 

(कान्ता) भिषग (काकाहया) मको 
(काकपुच्चा) भयर (काकनासा) कोवाठेडी 
(काश्मी) गंभारी (काकांमी ) कोवग्टोडी 
(काश्मीरी) मभारी (काकतुण्टफ़ला) कौवाटोडी 
(काश्मयं) गंभारी (काक्जेवा) सत्ता 


२५० वै्यककोदा 1 


६3 


(काकतिङ्गा ) मसी काजनक) शालि 
(काका) मसी (कारडेर ) चोराई 
(कामुक) मोतिया (कालक ) नारी, केरमसुभ 


[> 


(काकोट्वस्कि ) कटिया गूलर, |(कालशाक) नारी, केरसुरभो 
कदूभर (कासमदे ) कदी 


(काश्यं) साठ, साख (कासार ) कोद 

(कालस्छन्थ ) 'दगैन्धित खयर, त- | (कासुमदैदल > कसीकेपते 
माकःतेदू (काखेल्न) करेला 

(कान्तलक ) ठनि ` (काखेह्ी ) करेरी 

(कामाङ्ग ) अग -|(कासभञ्चन्‌ ) परवल 

(कामाह ) राजाघ्च (कालकण्ठक) गौरेण 

(कातिग) तरवृ (कालज) सुगा 

(कालिःद) तरवृ (कासर) भेला 

` (कालसन्धः) तेहुमा (कादम्ब) सय, शराव 


(कालतिन्डक ) कुबरे का दक्ष॒ (कान्तो) केताराईख 
(कालपीलक) कुचे का दक्ष॒ | (कालाटुसाये) कायक, तगर, 


(काकेन) कुचे का रक्ष शिलसाजीत 

(काफकरकध ) सज्नर, पिडलज्‌रः | 6 का्मीर ) केसर, पुप्करमूर, ग- 
खोहार म्भारी 

(काशन) सोना (काक) काकमाची, काकोली, घु. 

(कासर) लना घची, काकजंघा, काक- 

(कालायस ) खहा नास्ता, ककोदुम्वरिका, 

(कस्य) कसा फाकाच्य 

(कापोताङ्खन) सुरमा (काखी) शालाजीरा, सैफ, अ- 

(छान्तपापाण) चुम्बरकपत्यर जमोद 

(काशीशा ) दीराकशीस (कालमेषी ) मजीठ, वकुची, का 

(कार्षी) सोरठीमदी .. लानिसोत्त 

(कालकुष्ट) मुदीसिंग (लि) 


(काल) एक कारका विप, पी- | (करिराट्‌ ) षद्ल 
पलेतमान ट्तकागोद । (फिकिरात) ववृ, पिकिरात, गीः 


वैयककोरा 1 
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त उदेशमें पसिदहे 
(किंजल्क) कमलीकेदार 
(्ंशुक) पाश्च 


(रद्र) कीरी, तपायेषटये रोहे का 


(किणि ) टजीरा 


(छुवलय ) कोकावेलो 

(कुद ) कोकावेलो । 

(दती > जड़, दरडी तथा पत्त 
सहितं कोकिला 

(कयुदिनी ) जड़, दण्डी तथा पत्ते 
सहित कोकवेरी 


(कितव ) भटेउर, नैपारने प्रतिद | (ङुम्भिका ) ¶रइन 


है, धतरा 


(कुन्जक) कूजा 


(क्रिलाटक ) खिक्चरी, फटेहुये दूध | (कुरण्टक) वाणपुष्ठ, गो वेशपर 


का पकाकर जाघ- 
नाते 
(की) 
(कीटमाता) हंसपदी 
(कीलाल) पानी 


(दुरुबिन्द ) मोधा 

(कुष्ट) कुकथा 

(कटन्नर ) केवरीमोवा, या जल 
मोथा, सोनापाटा 

(कुण्डली > गिोय, कचन।र 

(कुबेराक्षी ) पाटर 

(छली) बड़ी मटक्टेया 

(कुदार) कचनार 

(कुकुटज) कुर्या 

(कुश) कुश 

(दरुप्ठगन्धिनी ) असन्ध 

(कुनाशक) यवासा 

(कुमा ) धिउकुवार 

(कुद्धन्दर) खुरुरषधा 

(कुणेशय) कमल 


सिद्ध पीलटी फटस्षरेया 

(कुक) खार्‌ करता 
(कन्द) कुन्द 
(कुलपत्रक़ ) दवन 
(करुरेरक ) काीववहं | 
(कुन्स्की ) सरद 
(कुपील ) ुचिलेकाडक्ष, परवल 
(कलक ) कुचिटेकाद्धक्न, परवल 
( ङवल } चर 
(कुहा) वर 
(ङुम्दषीज ) कोकावेटीकाफल 
(कुनदी ) मनति, धनियां 
(ङ्लत्थ) शकथी 
(कुलायिका) कुख्थी 
(ङ्धान्य ) घुद्पान्य, काकुनओआदि' 
(कुसुम्भवीज) बेर, कुसुमकेवीज 
(कुट) शिरियिरी, सुगा 
(कुष्ठहा ) परव 
(कुरंग ) हरिण पजसका र्य कु 

खलहो 
(कलिङ्ग) गौरवा 


।॥ 


॥। 


पभरष्‌ 


(कुएडलिनी ) जलेवी 
(स्माप) घुरी 
(ष्‌) 


(कज) कुरैया 

( कूटशारमसि ) कारत्तिमर ` 

(कूवैशीपैक ) न्रियङ््‌ 

(कूष्माण्ड) छुम्दद्ा, पेढा 

(कृपपरड ) बहुतोदा पेटा 

(लक ) परवल 

(कूर्म ) कषमा 

(द्र) भातत ॥ 

(कृष्माणडवरी) कुम्हडरी 
(क) 


(रक्वा) सगा , 

(मिष) वाघुविडग, स्दी 
(मित्रा) हस्यी 

(मिज) अगर 

{कूमिजग्ध्‌) अगर 

(क्मिकृत्‌) कालीराई 
(डृप्णसषेष ) कारीराई 
(कूनमाल ) अमिकृतास 
(नयेषना ) तरो 

(मिदक्ष) कोशस्भः कोदाघ्र 
(टृ) भिचै, पापड़ी या चकवत 
{ृप्णकाय ) भसा 
(कृप्एभदा) टकी " 
(रृप्एफला) बकुची, सुवरातेम 
(एप्णवीज ) तरवृज 

(कप्पला ) सफेद धुवी 
(दप्एपाकफल ) करदा 


वैयककोर । 


। ँभारीपादरमवन उदी 
(ङृप्णा ) तेवतीशुखाव, ` पीपरि 
काटाजीर, गीर ` 
(शृशरा) सिवर , . ` 
(ङृशोदगी ) गोरीसांब 
(रृष्णवर्ण ) रीठा ५ 
(कृप्यसाश) सीषम्‌, क्षिरसहं ` , 
(के) 
(केकी) मोर = 
(केतक) केवड़ा ` 
(केठुक) केषर्ओ ~ 
(केरापर्णी) लाल छटजीरा, छह 
चिचय 
(केरा्न) भगरा 
(केशराज) भगर ,. 
(केशहत्री) शमी 
(केशा) वकायन 
(कै) 


(कै ) कोकावेरी 
(कैरविका ) जड़, उण्डी ओर पत्ते 
सहित कोकावरेरी 
(कैरषिणीफल )कोकावरेडी का फल 
(केनर्चषुसतक ) केवदीमोधा, या 
"जलमोधा 
(क्ैपिका ) कारानिसोथ 
के) 
(कोलक) शीतल चीनी 
(कोशफल ) शीतख्चीनी 


(कोणी) सुगन्धि 
(कोषिदार) कचनार 


+ 


वैयककोदा । २५३ 





(कोटि) कुरिया ~ 7" (क) 
(फोल्ला) काला निसोध कथिता) कदी 
(कौकिलाक्ष ) ताङमखाना (क्ष) 
कोकनद) खार कमर (कषतरब्) मुचुकुन्द 
(कोशाम्र) कोशम्भ (क्षयतर) वेया पीपर 
(कोल) वेर (क्व) कारी राई 
(कोली (क्वत्‌) नकचिकनीं 
(कोमलवल्कला हरपपारवड़ी | (क्षार) सोहागा जवाखार, सञ्जनी 
(कोद्रव) कोदव (क्षात्र) वथु 
कोरदृप ) कोदव (क्षासु ) प्रलादाके समान पहाड़ी- 
(फोलशिम्वि) सुवरासेम टच, मोक्ष 
(कोशातकी) दोनों तरोड (क्षारशरष्ठ ) पाश्च, पाडा के स- 
(कौ) मान पदाद्ीदच्त घं 
५ + टापाटला 
(कौन्ती ) रेणुका नाम एक सुग- | (क्षीर) दू 
न्धित वस्तु (षीरशाक) खरि, विना पकाये 
(क) फटाहुआ दूष - 
(क्रकरः) करील क्ीखद्ली ) धिदारीकेद 
(ककचच्चद ) केवड़ा (षीरशुक्ता) विदारीकद 


(क्रमुक) सुपारी का इत, सहतृतः (क्षीरा) दूध 
„ ब्रह्मदारु, पठानी ोध | (धीरा) खित्नी, खीर 


(क्रव्य) मास्त क्षीरिणी) दूधीम्चीरकाकोीक्सफेदं 
(क्र) अनन्तमूल 

(्रूरकमौ ) अकपुष्पी (क्षीरी) बरगद, वेछिया पीपर 

(क्रोडकसेरुक ) सोणा द्रभण्टाकी > बड़ी भटकटैया 

(करष्री) विदारीकन्द (शद्रा) बड़ी मटकटेया 

(करषटुषिन्ना ) पिठवन (घरक) मोषुरू, ताङुमलानाः, तः 


) ऊक, एक प्रकार का रंगा, 
(ङ्कीतक ) नीर + 





ररे वेयककोड ! 

कीः 
(क्षएत्र ) डाभ (गन्धप्रलिका) न्धपलाद्ी नाम 
(शुर) तारुमखाना सुगन्धित वस्तु कं- 


(श्दरपभ) सागदृदपुरना 
दराप्र) कोशञम्भ, कोशाघ्र 
(शु्रपएस ) बड्हरं 
(शमा) अरसी 
(छज्जनिका) राद 
(घुधाभिजनक) काली राई 
(शुदरधान्य ) काक्ुन इत्यादि 
॥ व (८ ष ४४ .- 

( ्ि्रदूतिका ) सफेद भटकटेया 
(च्छेड ) जहर 

(के) 
(क्षौद्र) स्त 

(ख 


(खग ) पी, चिद्धिया 
(सिका ) खडिया 
(खणएक) खेसारी, अक्तां 
(खदर्किा) लज्जावती 
(सदर) खयर, कर्थ 
(सरलर्‌) खेतकी लज्जावती 
(पैरी ) खपरिया, तूतियाभेद 
(खर्पणिनी ) गावजवां 
(दएप्पा ) बब 
(सप्रून) खरवूना 
(सेम॑नरी ) खटजीरा, रुहचिचड़ा 
(ख्एछन्ध्‌) चिरोजी 
(सरस्पशौ ) पौली सोनैया 
(ग) 


(गन्धकर) मरोरफ्ली 





„ , दमीरमे प्रतिद्धदै 
( गन्धारा ) गन्धपल्लान्नी नाम 
सुगन्धितवस्तु कर्मा 
स॑ परतिद्धहै 
(गन्धा) जवसा, गन्धपलात्री 
(गन्धव) गन्धपेलासी नाम सुग. 
न्थित वस्तु कदमीरमभे 
भतिद 
(गन्धपलाज्ञी) एकप्रकारकी सुग- 
न्धितवस्तु कद्मीर 
मे प्रकिद्धै 
(मन्धप्ियंशु ) प्रयंगुविरोष 
(गणहासक ) भदेउर ने पालनं पः 
सिद्धे 
( गन्धकोक्रिला ) सुगन्धित वस्तु- 
विरेष 
(गन्धमाली ) सुगन्धितवस्तु वि- 
शेप ॥ 
(गम्भारी) गमरी 
(गरणिकारकि ) अरणी 
(र्भदा) सफेद भटकरेया 
(मन्धेहस्तक ) सफेद अरण्ड 
(गणुरूप) सफेद मदार 
(गर्मतुत्‌) करिहारी 
(गरुडारि ) कचनार 
(गरण्डदूवा) गांडर , 
(गण्डाली ) गंडर, सरहटी 
(गन्धाना) अगन्ध 


वैयककोरा \ 


(गवाक्षी) इन्द्रष्यन 
(गवादनी) इन्द्रायन 
(गररागरी ) सोनेया 
(गसनाशिनी ) पीटी सोनैया 
(गन्धाटया ) सेवती गला 
(गणिका) जुदी 
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ग्नी) गिर्द 

(मर्‌) गरभरा मची 

(गण्ड) मजीटठ, गार 
गिरती (गरा) 

( गगिस्की ) गुखसकरी 

(गन्धा) जवास 


(गन्धफली ) चस्पाकीकटी, परिय | गाय॒त्री ) खयर 


गु, मालकांगनी 

(गन्धपुप्प ) अश्लोक 
(गन्धोक्तट) दवना 
(गनाशन) पीपर 
(गर्दभाण्ड) गजदण्ड, सहोरा 
(गजपादप) वेलिया पीपर 
( गजभच्या 9 स्ट 
(गभेपातन) रीठा 
(गभ्रकर) पतौजिया 
(गन्धकं ) गन्धकं 
(गन्धपापाण ) मन्धक 
(गन्धिक) गन्धक 
(गगन ) अध्चक 
(गध) बोल 
(गर्ल > विष, जरं 
(गतु) गरदडञा, सुनिअन्नविदोप, 

माधी सावां 
(गवेधुका) गरदड्भा, सुनिअन्न- 
विशेष, माघी सावां 
(मजकरणौ ) दस्तिकणौ 
(गबय) धड़ शरीरवाखा हिरन 
(गलस्तनी ) बकरी 
(गे) षोड 


(गालोऽ्य ) कमरगदा 
(गाह्गेय) सोना 
(गतत ) पन्ना 
(गिखि्णी) विष्णुकान्ता 
(गिरिज ) शिलाजीत, गरू, सुन- 
हरी गेरू 

(गिसिमछिका) रेषा 
(गिस्सिच॒जा) त्रायमान 
(गुच्चक) भटोरा 
(गुडपुष्प) महुजा, बनमहभा 
(गडफल ) पील 
(एढमूल ) इख, गन्ना 
(गुडा) सेह 
(गुव ) रुच, गिलोय 
(ग्ध) गन्धपटेर, सरपत 
(गुन्द्रषला) ष्रिय॑गु, काकुन 
न्दमूला) मोथी एकतरहका तण 
(गुन्द्रा) नागरमोथा, भरियंगु्मोधी 
(गुवाक) सुपारी का पेड़ 
(गुहा) सरवन, पटवन 
(गुद्यवीन) भस्ठण 

„ (१) 
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(विर्भिट) फकडी, केचरी | ) बकरी 
(चीनाका) सावां (ज) 


(चीरितच्चदा ) पारक (जहका ) पापड़, चकवत 
(उ) (जननी ) पपड़ी, चकवत 
(डुक्रा) इमरी (जनी) पपड़ी, चकवत 
(चुक्रिका) इमली, चरा, अमलो- | (जतुङृप्ण > पापड़, चकवत 
निय, चक (जुत्‌) पापड़ी, चकवत्त 


(चुर) अमख्वेत, विपाम्बिल, | (जय) अरणी 
(घुम्बक ) शंघक पस्थरः चक | (जया) अरणी 


(चेतकी) हद (जयन्ती ) अरणी 
(चेतिका) चमेली (जलवेत्‌ ) जख्वेत 


(ब) (जंडुकपरिय) भृस्ट्ण 
(चग्विका) छाछ बहुत जरुगुत | ( जलकाष्रका ) अकुष्पी _ 
मक्खन निकाला हम | (जलकारकि ) लञ्जावन्ती 


महा (जद) मुद वला 
(बन्न) धनिया, भृस्तृण (जलपिपली ) जरपीपरि 
(त्रिका) सींफ, सोवा (जम्बुक) केवड़ा 
(चैन) मेनफं (जपा) गुडदल 
(चाग) वकरा (जन्तुफल > गूर 
(चगल ) वकर (जघनेफला )कंठियागूलर, करटूभर 
(द्री) वकरी (जी) पाकर 
(यिनी) नक छिकनी (जल्‌) ुचिलेका्क्त 
(चिकि) नक चिकनी (जलजम्बुक््‌) जेटीजुन 
(चिन्न पुष्पक, तिलक (जलफ़ल > पिधा 
(चित्नर्दा) गिरय, गुचै (जम्बीर) जम्भीरीनीधू 
(चिता) गिरय, युचं (जम्भ) जम्भीरीनीवू 


(चिन्न रवा) गिोय, गुच (जम्भूल )जम्भीरीनीवू 
(विलिदिण्ट) पाताल गरुडी | (जम्बीर) जम्भीरीनीव्‌ 
(हरि) पक (जलतणडुलीय ) जलचाराई 
(लक) वकरा “ (जल) पानी 
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(जाद्गली ) नास्य (भि) जिद्भूनी 
(जातरूप ) सवणे (मिहिनी) जिह्ननी 
(जाति) चमेली ५ 
(जाती) चमेली (रङ्कार ) टेकारी 
(जाम्बूनद) सुवणे, सोना (ठ््क) राजाघ्र 


क, 


(नालि) जारी, पिये कडेभममं | (कण ) सोहामा 
राई नोन ओर भुनी हीग | (द्िरटिणिका ) जरशिरस 
मिलाके घोरकर बनाते है | (दृण्टुक ) सोनापाठा 


(जालिनी) तरो (ड) 
(जिद्विनी) जिगनी (डिश) टिडा 
(जीमूत ) सोने ( । छ ) बड़हर 
(जीव ) बकायन (रोडिका> करेरुआ 
(जीवन) पानी (टिका) करेरुआ 
(जीवनगण्‌ ) अषटवर्म, जीवन्ती, (त) 


सुकेटी, वनपूंग, व- | (तंक) गिरोय 
नउ (तकर) अरणी 
(जीवनीयगण ) अष्टम, जीवन्ती, | (तरण » सफोवअरण्ड 


११ 


सुखेढी, वनमूंग, | (तपोधूना ) सुर्डी 


वनउदे (तरणी) स्ेवतीगु्ाव 
(जीवनी ) जीवन्ती, डोंड़ीनामका | ( तपोधन) द्वना 
शाक (तपनीय ) सोना 
(जीवन्ती) गिोय, डोडीनाम | (तन्तुभ ) सरसों _ 
शाक, बांदा (तरटुलीबीज } चराई 
(जीवनीया › जीवन्ती, डोड़ीनाम | ( तर्डलीय ) चराई 
शाक (तण्डुलेरक) चोरा 
(जीवा) जीवन्ती, डोड़ीनाम काक (तक्रमांस) अवनी , 
(क) (तलित) तरह मात 
(मप) मच्ली (तक्रपिण्ड) ददी वा मह्न दूषको 
(मवा) गुरु्तकरी पवडकर कपड़े से वा 


(मर्फरिका) धुआंसकी रोटी ध॒ क्रे उसके जरको 


२६२ 





4 
(दशाद्ल ) खरवजा 
(दाडिम्‌ ) अनार 
(दाडिमपुष्पक ) खाल कजा 
(दन्त) दवना 
(दार्विका) मावजवां 





गोखुरू, बेल, खभारी, 
अरणी, पाद्रि, सोना 


वैयरकोश । 


(इसपर ) जवास्ता, किवांच, मट- 
कटैया ` 

(द्रमिग्रह ) नवासा 

(हगलमा) जवाप्ता 

(इगलम्भा ) जवास्ता 

(दुहा) ख्ट्जीरा 

(दुग्धिका) दधी 

(दुबला ) जखरिरत 


(दापुर) ज मोथा या केवर |(इगारोदय)घनूर, पिए्डलचूर्हारा 


मोथा 
(दासी) मसी, नीली कटसषरेया 





(दुम्बक ) इवा मेड 


(इ्गधक्ूपिका ) एक धकारंकी मि- 
(दालिः दक ठाई जो हसी नाम 
(दाली) दाल से प्रतिद्धहे 
(दिविद ) भात (दुग्ध) दूष ५ 
(दिव्या) बहममांड्की (दू्लरत ? वद्य 
(दिग्यौपधि ) मैनसिर ( रवा 2) द्व 
(दीप्यक) अजवाइन, अजमोदं |(दूपक) शालि 
(दी कील ) देरा वा अशोक - | (देवजग्ध) रोहिते 
(दीरघन्बद्‌ ) ईस गन्ना (देवता) धतूरा 
(दीद) सफेद रेद्‌ (देवरास्टी) सोनिया 
(दृृपत्र) म (देवदाली ) सोनेया 
(दरधपत्रक) एुचिले का टच | (दबदनदुभी) तुलसी 
(दपता) सरवन, बुना | (देवनिमिता) निकोय गू 
(दीर्ेपनिका ) सफेद गदह पुरेना | (देवी) तुगन्धितदाक विरोष,चि- 
(दीरधमूल ) जवासा श्ा्तिपणी नार, मरोरफटी, वांद 
(दूर्षश्त) सोना पाडा सेवता 
(दीषु) शालि दैत्या) मरोरषली 
(दादी) सरवन (दष्क) कषमा 
(दप्मधपिंणी) बड़ी मटकटेया | (दृदफ़ल ) नारियर 


(कृःस्पश ) भटक्टेया, केवांच 


(ददद्गा) फिटकरी 
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(हृदरह्म ) फिटकरी , । (धान्याकपानक ) धनियां का पना 
(वन्ती ) वड दतयून वा वधरणडा | (धामागव ) लाल लहविवरणदोनों 
(द्राविड) कचूर । तरोई 
(पक्षा) वाल, सुनका (धारा) रुर्च, चीर काकोली, . 
देणपुष्पी) गूमा (धावनि) पिठवन 
(द्रणा) गमा (धावनी ) भटकटेया 
` (द्रेएषएष्पीदल ) गूभाका पत्ता | (धीरा ) गिल्लोय 
(द्वाखदार) सुईसदा (धूमगन्धिक ) रोहिस्र ‹ 
(द्विजप्रिय) सोमरुता (पूर) धतृर 
(दिना) रेणुका भित फे समान | (धृस्तूर) तूर 
सुगन्धित वस्तु (पेतटग्ध) ककड़ी 
। (घ) (ध्याम ) रहिस 
(धत्तर) धतूर (धुव) बरगद 
( धनहर) भटेडर (घ्षिमाधी) मकोय 
(धु) पामिन ) । 
(धनुप्पद ) चिसेँजी (नद्लेष्ठा ) नाई, रास्नाभेद 
, (धन्वङ्गः) धामिन (नट) मैनफल, सोनापाठा, अशोक 
( धन्वया् ) जवासा (नन्दिनी) चन्र 
(धमन) नरष (नत) अगर . 
(धमनी ) उत्तर देदामे होनेवाल्ञा | (नघ) नखना 
नलिका नाम से प्रतिद्ध | (नली ) टानखनूा 
सुधित दन्य (नलद) लस, ठामज्जकनाम ख- 
( धममेपत्तन ) मि सके परटेरंगका एक तण 
(धव) वई (नन्दिनी ) रेकानामं सुगन्धित 
(धवल ) अन्यन चक्ष पिडुकी वस्तु विरेष 
(धाठुकाशीश ) हीरा करीत | (नलिका) उत्तरदेशमे प्रसिद्ध स 
(धाठद्ावक) सोहागा गन्धवाछाके समान सुः 
(धात्रीपत्र) तारी गन्धितवस्तु 
(धाना) वहुरी, मुनीजौ (नदी) बलिकानाम सुगन्धित वः 
` (घान्य) धनियां, शालि आदि अन्न स्तु विरोष 


>, वरैयककोश। 
( व 
(नसी) नलिकानामले उततर (नागपुष्पी ) नागद्मन 

श्रसिद्ध सुगन्धित वस्तु (नागपत्रा) नामदमन 
















विङ्ञेष (नाष्ठिर) नास्य 
(नङ्गमाल्‌) कना (नागर) नारंगी , 
(नम्रक) वत (मार्ग) नाणी 
(न्त) नरकखं (नाग ) सीसा, अश्क जो अग्निम 
(नदीकान्ता) मसी छोड़ने से सपं के समान ` 
(नमसा ) रञ्जावन्ती फुंकार दवद करताहै, सपं, ` 
(नक्रदमनी ) वांङ्खेक्सा ` हाथी, सेड, सीसा, नाग 
(नलिन) कमल केसर, नागवष्ठी, नागदंती 
(नवमारिका ) चसन्तीनिवारी_ _ ((नागगरभ? सिन्द 
(नदीसज ) अजनकाटच् (नागनिहिक) मेनिल 
(नन्दगर) तनि, बेलियापीपर | (नाडिक) नारी, केरसूर्भा 
(नन्दक) तुनि (नाशक) पटुभा का शाक 
(नन्दितर) धवरई (नाडीशाक) पटु का जाक 
(नन्दी) फरदा (नाएकव्ैक ) गाजर 
(मयनीत ) मक्लन (नादेय) नदी का जल 
(ना) नि 
(नागरघुस्तक ) नागरमोथा (निशाचर) भटेउर 
(नदिय) अस्णी, छोटी जासन, | निरमष्या) नलिकानाम से उत्तर 
जलत देकामें परसिद्ध सुगन्धि 
(नागिनी) पान, नाग पुष्पी त वस्तु विशेष 
(नागवह्वरी ) पन (निदिग्धिका) सटकटैया 
(नदिय) जख्वेत (निम्ब) नीव 
(नागवला) ग॒रुसकरी (निम्बक ) वक्षाइन 
(नारयणी >) सतावर (निग्बतर ) जङनीन 
(नागपुष्पी) नागपुष्पी (निरी) नीलिका सम्मा 
(नादीकपालक ) सरददी (निर्क ) जल्पेत 
(नागारि > वादखक्सा (निच) समुद्रफल 
(नागदमनी 2 नागदमन (निकोचक ) रा, अंको 
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(निशोत्रा) निसोधसफेद (न्य॑क्‌ ) बारहरसिंहा , 
(निद्धम्भ ) छोटी द्यून, जमाल ( पलाशी ) एक प्रकार की स॒ग- 
॥ि गाटकापड़ न्पित्‌ वस्तुं कर्मीर 
(निम्बुक) नवृ देदामें ्रतिदध दै 
(निम्ब) नीषु (पत्राढव ) ताली 
(निम्बक) नीव (परिव) केवरीमोथा, जरमोथा 
(िप्याव ) भदा (पर्ष ) पायड़ी, चकवत 
( निम्दूफलपानक) नीवूरापना | पत्रो ) पेनापाठा 
। (नी) (पञ्मृलगृहत्‌) बेखःखं भारी्पादरि, 
(नीलपएप्प) भरोय अरणी ओर सोना 
(नीलदूवी ) नीलीदूव , पाठा यह पवो 
(नीली) नील (पलंकपा) गोखुरू, शगु, खास 
(नीलिनी) नील (पशचमूललघर) सखिन्‌, पिटवन्‌, 
(नीलिका) नील भटकरेयातङ्ीभट 
(नीलपुष्पा) नीर कटैया तथा गोपुरू 
(नीलीदृ्ाहृति ) सरप्तका ग्रह पांचो 
(नीप) कदम (पयखिनी) जीवन्ती, डोंडी नाम 
( नील्ला) कुजा शाक, चिदारकंद 
(नील) नालम (प्रागुल ) सफेद अरण्ड 
(नीलपएप्पी) अली (पर्यट ) पित्तपापडा, पापड़ 
(नीपार) तिन्नी (पर्षटफ़) पित्तपापडा 
(नीलाणडक > नीलेरगकादिरन |( एरिया) जयेत, अमटतापत 
(नीलकर्ट) मोर (पयस्या) अरकषुप्पी 
(नीर) पाची (पिका) मूताकरणी 
(नेत्रोपमफल ) बादाम (पड्म) कुमर 
(नेमि) तिनिरा (पङ्केस्ट्‌) कमर 
लिपाली) बलन्तीनेयारी, मेनस्िल | (पद्मन 9 जङ्‌, ना ओर पते त- 
(नमर) अरनेकापानी हित कमट 
(न्यग्रोध) वरद - (पदाचारिणी ) स्थल कमल 
(न्य्रोधी ) चरणव (पदा) स्थ करसन, भारग 


१६६ 


(पठियाध) कर्णिकार 


(पणौश ) ववर 
(पलाश) गजदंड सहोरा, पलादा, 
पत्ता, गन्धपलाश्मी 
( पदी ) पाकर 
( पकृ ) पाकर 
(पर्णं ) पल्ष 
(पन्त) कटहर 
(पणस ›) कटहर 
(पद्यककटी ) कमर गहा 
(पद्मघीज ) कम गदा 
(पद्माक्ष) कमर्‌ गहा 
(पद्वीजाभ) मलना 
(परापर ) फाठता 
(परप) फालसा 
(परप) फाठसा , 
(पयः्रसादि ) निर्मटी 
(पश्ाम्ल) अमख्वतः चुकशाकःचड़ा 
जभारा नच, चजारा 
यपषाव 
(पद्म्ग ) साणक्य 
(पवना) पुनेर 
(पलक्या) पालक 
(प्रृशाक) पटा का शाक 
(पत्राम्ला) चक 
(पर्णक) शिरियारी 
(पलप ) परवलके पत्ते 
(परोल ) परवल 
(परयप्िका ) सुवरासेन 
(पलमक , 


वैद्यक कोश । 


(पलल) सांस, तिल्कुट ` गुड 
आदे युक्रकुटा हमा 
तिल 

(पक्षी) चिद्या 

(पतत्री ) चिद्धिया 

(परमान्न) खीर 

(पयस्‌) पानी, दृध 
(पा) 

(पाणड्पज्री) रेका नाम सिच कं 
समानपुमन्धितवस्तु 
विशप 

(पाटलि ) षाढरि 

(पाटला) एढरि 

(पाणडु) वनउ, दरफा रेवड़ी, पि- 

डुकी 

(पांशु) पित्तपापडा 

(पासि) नीव, जलनीव, पारि 
जात, देवदारु 

(पारिजातक) जङर्नवि 

(याण्डरहुम ) दुरेवा 

(पाग) पाठर 

( पायवेलिका) पाढर 

(पाठ्किा) पाठर 

(पालिन्दी) काखानिसोथ 

(पारावत पदी) मसी, भाटकांगनी 

(पात्रालगरुड ) पातालगरुडी 

(पाशुपत) वड़्ी मौख्तिरी 

(पाद्पोत्पल) कर्णिकार 

(पीप) गजर्दड सहौय 

(पानीयाबलक) पानि ओबरा 


वैयककोश । २६७ 












(१ पानीयफल ) मखाना जाताहे 

( पारद ) पारा [8 पिप्पल ) पीपर 

(पाशकाशीश ) हीराक्शील ˆ | परिर्याक ) तिलकी खटी 
(पवैती) अली (प्रिशित) मांस 

( पाणएडुक ) शारि, परव (प्रि) पिष 

(पाणड्फल ) परवल (पिसिली >) अमछोनिगां 
(पांशुल) वा (पीतरोदिणी) गम्भारी 
(पातणादी) गौ (पीवरी) सरिवन्‌ , सत्तावर 
(पारावतं ) कवूतर (पीतपुष्पा) सहदेई, वेखसा 
(पाठ) पद्विन म्ली (पीलुपर्णी ) चिनार, इन्र 
(पायसं) खीर (पीतक) फिंकिरात, गोौद्देशमें 
(पानीय) पनी परसिद्ध 

( पायस्‌) पानी (पीतभद्रक) किंफिरात 
(पाक्य > विडनोन, कालानोन, ज- | ( पीतशाल़् ) विजयसार 
वासर (पीतसार) विजयसार 
( परिकवल्लभ ) आम (पीतफेन ) रीठा 

.(पिद्नला) फ्ची पीतल (पीतफलक ) तहोरा 
(पिद्वा) वेशपत्री (पीतन) अम्बार, अमरा 
(परचिट) वग, लारङरांगा (पीलु) पट्‌ 

(पिचुपन्द्‌) नीव (पीतल्रक) गोमेद _. 
(पिम) नीव (पीतपुष्प ) कुम्दड़, तरोई 
(पिच्छा) सेमरका गोद (पीनखन्य) भेत्ता 
(पिच्विल) सोडा (पीतदार) हल्दी, देवदार, सरल 
(परिन्विला) सीसव, सिरसरईःतेमर | (पुएडक ) सफेदकमट्‌, शालि 
(पिण्ड) नेहा, बोल (पुत्रजननी ) छदृमणा, जरम वाः 
( पिणडपुष्प) अशक टकोकेसमान वेदेः 
(प्रिण्डार) पिडार खालचिदय होते द 
( परित्तल् ) फीत (पूत्रनीव } पतौजिपा 
( पिनाक अश्रकजो अग्ने छो | (प्रक) सतिपा ~, 


५.४ भप 


इने से पसं २ अरग दो | ( पुननवा) सेद गददपुरेना 


मद 


४ ८.8 
केद्यक्रकरि ! 


प 


(पष्पकाशीश॒) दीराकशीश 
पु्कर्‌ ) कमल 
(पुष्पफल ) केथा, कुस्टड़ा 
(पुप्परसोद्धव ) सहत 
(पुष्पराग) पुखराज 
(पुष्पाक ) साले 
(पुस्तरि््बी) दूसरी 
(पुस्तकशिम्बिका) दूसरसेम 
(पुग ) सहतूत 
(पी) स॒पारीकाक्ष 
( पगीफल ) छारीसुपारो 
(प्रतिक) कटिद्र कंजा 
(एुतिकर्) किवार फना 
(पका) पड़ी 
(पूर्णपारद्‌ > दिगरफ 
पूरणी) सेमर्‌ 
(पृथक्पर्णी) पिमवन 
(पृथु) हिंगुपत्र 
(पृथुका ) दिगुपव्री ॥। 
(पृथक) चडउरा 
(परुपलाशिका) गन्धपखाशा, सु- 
गन्धितवस्तु क- 
इमीरमें दोतीदहै 
(पृथुरामा) मचटी 
(प्रयुशिम्ब) सनापाठा 
पृथमुह्ध) दम्बाभड़ा 


(पेगृप) पेउल, जल्द्की ध्यानी 
गोका गाह्ादूध 
(पोटगल > नरकुल, का 
(पोतकी ) पोय | 
(पोलिका) दुई, मेदेकी वारीफ़' 
पू 
(पौ) 
(पोरढर्थ ) पुण्डरी 
(पोरदगय) पृण्डेरी 
(पौर) रोदि 
(पौण्डरीक ) खवा, पांडा 
(प्रकी) कटिदार कंजा 
प्रतापनी) गन्धप्रसदरिणी 
प्रतापस्‌ )्फेठ मदार 
(प्रतिषिप्णुक ) सुचुन्द 
(प्रतीक ) परवल 
(प्रत्यक्पर्णी) वड़ी दल्यन्‌ वा वघ). 
रडा, लाल लहयन- 
चिरा ) 
(रत्यक्‌भेणौ ) बड दस्यून वा चघ- 
रंडा 
(प्रदीपन ) एक प्रकारका विषजो) 
रक्रवणं ओर अग्नि के) 
समानश्रभायुक्र देता) 
(प्रपानक ) पना 6 
(प्रपौर्डपीक ) पुंडेरी 


(पू्वाफा) गयत्री, करजीरा, { (प्रबल) मुमा 


„ „, वड़ीइलायची 
(पृथिपर्ण) पटवन 
(पृपत)चन्दविन्टुुक्र चिन 


प्रमोदकः) सटी जो मरभम दही 
पफ़लाय 


ला हिरन | (प्रमोदिनी) जिगनी 


वैयककोश् । 
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(प्ररोदी ) वेखिया पीपर 

(प्रषारिणी ) गन्धभ्रसारिणी 

(प्र्षाधिका) तितन्नी 

(प्रस्यपष्प) मरुभा 

(प्रहाखघ्ची ) रोदिणी 

(प्रचीना) षार 

(प्राचीनामलक ) पानि आंवला 

(प्राण ) बोर 

(प्रागृपायिणी ) केवाच 

(ग्रियक) कदम, बिजयसार, माल- 
कामना ध 

(प्रियाल) िसजी 

(प्रियङ्करी ) सेद्‌ भटकटेया 


(परियंुभिवंगु.काकुन,मालकरंगनी 


(प्रोप्यी ) सहरी, शफरी 
(म्रक्ष) पाकड़ 
(स्व) केवरी मोथा वा जलमोथा 
(स्वग) मेदक 
(प्रीहश्चु) सरफोका 
(फ) 


(पंजी) भेगरेया 

(फणिञ्जक ) मरुञ 

(फणी) महा 

(पद्यु) कटियागृखर, कटूभर 

(फलव्रिक) चिफला इङ, वेरा, 
आपला 

(फएलप्रस्छ ) विजय 

(फला) शमी 

(फ़लाप्यक्न) पिन्नी 

(फलिनी) धियंगु 


(फलेपुष्पा) गृमा 
(फलेन्द्र) दा 
(फलेरुटा ) पारि 
(फाणित) राव 
(केनिका > वताशकेनी 
(केनिल ) शठा, वेर “ 


(व) 

(वू ) गन्धपलादी नाम सुगन्धित 
वस्तु कदमीरम भरसिद्ध रहै, 
सुगन्धितं शाक विरोप 

(वला) बरियारा, गन्धग्रसारणी 

(बहुसुता ) सतावर 

(वदा) असर्गध 

(बलभद्रा ) ्रायमान 

(वहुपतरा ) येई आला 

(वहफल] ) भृङ आंवला 

(वहुवीयो } सह्‌ आंवला 

(वन्ध्याककोट्की ) वांक्चख्‌तता 

(बलामोटा) नागवमन 

(वन्धुजीवक ) दुषहरिया 

(बन्धूक ) इपहरिया 

(वहुमञ्ी › तुलसी 

(वहुपाद ) वरद्‌ 

| (वहुखव्रा) सरखई 

। (वनधूफपुप्य) पिजयसतार 
| (वहृशल्य) खयर _ 
। (हटुवल्कल ) भज पत्र, चि 
। (वहूवार) टसह 

। (बहूवाक) रसोदा 

' (वनि) मन्ध 


६१५ 


रजी 


५ 


पद 
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(पृष्पकाशीश ) दीराकरदी 
{ पुष्डर्‌ ) कमल 

(पुष्पफल ) केथा, कुम्हड्ञ 
(पूप्परसोद्धव ) सहत 
(पुष्पराग ) पुखराज 
(पूप्पाडक) शारि 
(पस्तशिम्बी) दूसरीतेन 
(पस्तकशिम्विका ? दूतरीतेम 
(पृश) सहतूत 

(पूगी) सररीकाल्न 
(प्रणीफल › छोरीसुपारी 
(प्रतिक) काटेद्पर कजा 

< प्रतिकरञ्च ) कटिदार कजा 
(पूरक) पडी 

(पूर्णपारद्‌) कषिगरफ 
प्रणी) सेमर 

(पृथक्पर्णी) पिथवन 

(पयु) दिगुपत्री 

(पृथु ) दिगुपत्ी ॥ 
(पृथुक ) चिउरा 
(पृुपलाशिका) गन्धपलाशी, सु- 


(पेयुष) पेडस, जद्दकी व्यानीः 
गोका गाढृदूष | 
(पगल) नस्ल, कस = 1 
(पोतकी) पेय ) 
(पोलिका) छचई सैदेकी वाधक, 
पडी 
(१) 
(वोर) पुण्डरी 
(पौरढरीयक ) पुण्डेरी 
(पौर) रोदिस । 
(पौरडपैक ) रुव, पीडा 
(प्रकीर्य) काटिदार फंजा 
(प्रतापनी) गन्धध्रसारिणी 
(अतापप्न )्फेद सदार 
(प्रतिविप्णुक ) मुचङुन्व 
(प्रतीके ) परवल ४ 
(प्रतक्पर्णी ) वद्धी दल्युन्‌ वा वघ. 
रंडा, लल ऊहविः 


च [चिरा < ~ 
(प्रत्यक्धेणी ) बड़ी दल्यून वा वघ- 
४, ~ 4 

रंडा त प 


मन्धितवरस्तु क- | (प्रदीपन ) एक प्रकारका विष जो, 


दमीरमे होतीहै 
(पथुरमा) मच्टी 
(पथशिम्य) सोनापाटा 
(पुम) दभ्वा 


रक्नवणे ओर अग्नि के) 
समानपरभागकत हेत) 
(मपानक ) पना ) 
(ग्रपोरडीक ) पंडरी ) 


(पू्वाका) षहिगपनी, कालाजीरा, | (प्रवाल ) सूंगा 


3 वही इखायची 
(परक्नपर्ण्‌) पिघ्यन 


(प्रमोद) साठी लो गेही 
पक जाय 


(पनोचन्विन्टयुक चित्तला हिरन | (प्रमोदिनी ) जिमनी 
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(भरो ) वेषया पीपर. ' (फलेपुष्पा) गूमा 

(प्रसारिएी) गन्धप्रत्ारिणी (फलेन््रा) फरदा 

(प्रताधिका ) तिज्ञी (फलेरुदा) णढरि 

(गरस्थपुष्प ) मरुज (फाणित) राव 

(प्रहाखलली ) रोणी (फेनिका) वताशकेनी 

(प्रचीना) पाठर (केनिल) रीटा, वेर 

(म्ाचीनामूलक) पानि आंवला (व) 

(प्राण) बोल “ (वधू) गन्धपलाज्ञी नाम सुगन्धित 

(प्राद्पापिषी ) केवाच वस्तु कर्मीर में धसिदध है, 

(प्रियक) कदम, विजयस्तार, माल- सुगन्धित शाक विशेष , 
कांगनी ` - | (वला) वरियारा, गन्धप्रसारणी ' 

(प्रियाल) चिररोजी (बहुसुता) सतावर 


(प्ियङ्ी) समद मटकटैया , |(वलद्‌ा) असगंध 
(परियंग)भियंरु.काङुनःमालकां गनी | (बलभद्रा) चायमान 


(परोप ) सहरी, शररी - (कहुपत्रा) येई आंवला 

(प्क्ष ) पाकड़ (वहुफला ) भुह्कं आंवला 

(द्रव ; केवरी मोथा वा जलमोधा | (वहुवी्ा ) सु आंवला 

(सवग) मेक (वन्ष्याककोटकी ) वञ्चका 

(श्रीहशब्चु) सरोका (वलाम) नागवमन 
(फ) (वन्धुजीवक ) दुपहरिया 

(फंजी) सेगेरेया (बन्धूक ) इपहरिया 

(कणिक ) महमा = , - | (वहमञ्जी) तुसी 

(फणी) मरभ। (वहुपाद) य 


(फल्गु ) कठियागूलर, कटूरूभर | (वहुवा ) सल 
(फलव्रिक ) त्रिफला इड, वेरा, | (वन्धूफपुप्य ) विजयत्तार 


आंवला (वहुशल्य) खयर „~. 
(फलपूरक) बिजोरा (वहुवल्कल ) भाजपच्र चिरजी 
(फला) शमीं (वहार) लसोड़ा 
(फ़लाष्यक्ष) खिन्नी (वहुवाक) रसोदा 


(फलिनी ) भियंगु { (वलि) गन्धक्र 


२७० 


(वलिस >) गन्धक 

( ६ )मोर 

(क्कंर्‌ ) बकरा 

(व्ली ) वैल 

(वल्म्विका) उरदैरी रोटी 

(वलवल्लभा ) मव्य, शराव 

(वाणा) कटसरेया 

(वालजीवन ) दूध 

(वालपन्र ) खयर, कत्था, जवासा 

(वालीक) वगेरा 

(वालुका ) षाद 

(वाल्य) केवरी मोथा वा जल- 
मोथा 

(धीजक) विजयसतार 

वीजगभ) परर 

(पीजपुरक) विरा 

(वेदमिका ) वेद 

(वष) पापर 

(वोत ) इसी नास से प्रास्द्ध मा- 

पाध 
(व्ृहपी ) चड़ी भटकटैया, भटक. 
डया 

(बृहत्ुप्प ) सूना 

(बरहत्फल ) कुम्दड़ा 

(वृदन्लोणी ) बड़ी छोनियां 

(व्रघ्र) सीसा 

(त्रह्मजट) दवना 

(क्रह्मदारं ) सहतूत 


यैद्यकेकोश्च । 


¦ . | बरह्यीति) कचचीपीतले ` 


(व्रहमरक्ष ) पलाश्च 
(बह्मसुवचेला ) एकतरह का दरहुर 
(ब्राह्मी) बाह्ली 
(बराह्मणी ) स॒गन्धित शाक विशेष, 

भारंगी 

(भ) 
(मद्रयुस्त) नागरमोथा 
(मस्मगन्धा) सेका नाम सुग 
न्धित वस्त॒ विद्ेष 
(मद्री ) गं भारी, गन्ध प्रसारणी 
(मक्षटक ) गोखुरू 
(म्रयुञ्च ) सपत 
(मद्रा) गन्थ प्रसारणी 
(मद्रतरणि) कूजा 
(मर्दी) सिरसा 
(भरिडल) सिरसा ~ 
(भेरदीर ) सिरसा, चौरा 
(मस्मगमा ) कपिलवर्णका सीसर्वे, 
सिरस 

(भयकण्टका) पेर 
(भण्टाकी ) वैगन 
(मद्र) वैल 
(भेष्वर) भाकरुर म्ली 
(मक्र) भात 
(भारिका) वन 
(मार्गी) नीरी दरव - 


` | (मिषु) सड, तारमखाना 


(बरहयपुतर ) कपिखवर्णं एक भकार | (भिन्दी ) कटस्तरेया 


क] पिष, जहर 


(भिप्द्रमाता) अकरूसा, रूसा 





वेयककोरा। क २७१ 

(भिरा) मात _ (मृद्गरज) भगरा 
(भिस्साणड) भीड़ (मूद्गराज) भंगरा 
(र) सत्र (मूह्नार) भंगरा 
(सुजन थुक्‌) मार हठ भृद्वान्त ) सदत्‌ 
(भूफदम्िका ) महामडी (भ्रमरोत्सव ) मोतिया 
(शूतजय ) जटामासी (मेक) मेढक 
(श्रतवास ) बेडा (स) 
(ूदरीमवा) मूसाकणी (महौप्‌ ) तन, सोटि, चिप 
(भ्रूतावास ) सौरा (महीप ) सदि, बह्ममाण्डूी 
(मदक ) ठसोड्ा (रिचि) भिचै । 
(भ्ूतिक) रोहिस (मयूर ) अनमोद, तृतिया, लट- 
(भ्रूतीक) भूदण, कदण, जीरा 

चिरायता- (मधुरा) सेवा 
(गूनिम् ) चिरायता (मन्या) मेधी 
(श्दी)वेला (मलस्यगन्धा) सरी हाउवेरःमच्ी, 
(भृमिषरैरिका ) खञ्जर, पिंड खजूर, जलपौपरि, 


१ 
छार 


(मंगल्या ) चच, गोरोचन 


(मिच्च) सवेदजशाक जो एथ्वी |(मधृसरग ) जीवक 
गोर काष्ठ ओरब्षा- (मलिच्चिदरा) मेदा 
दिकोपर उसन्न होता | (महामेदा) महामेदा ” 


(भ्रमि) ईख गन्ना 
(शरमिवल्ली ) येदं सेक्स 

` (भूमीपह) सईसदा 
(म्यामलकी ) सद ओबरा 
(भृखिना) सेड 
(भूर्जचर्मी ) भोजपत्र 
(भूर्जपत्र ) भोजपत्र 
(भरस्वृण ) दण 
(मृगा) रमी 


(मधक) सुख्हटी 

(मधूलिका) मुखददी जो पानी में 
पैदा होती है, चिनार 

(मत्स्यपित्ता) चिरायता 

(मत्स्यशकला) चिरायता 

(मदेन) मेनफल 

(मस्वक) मैनफट 

(मयूर गरिदला) मेनफत 

(मञ्धिष्य) मजीद 


(द्ध) तज,भंगरामदाटचीनीम्रेर ¦ (मन्ता ) मेजीट , 


२७२ क वैदयककोशच। 





` सण्द्षपर्णी) मजीठ, वरहामाण्डूङी | (मेदी ) उहसजा, केवांच, लट. 


(मलयज) सष्ठेद चन्दन जीरा. ‹ 
(मस्तदारु) देवदारु - . | (महावा) सददरैई 
(मधुप) तगर | (मस्कर्‌>रवास्ः ., 
(महिपाक्ष) गुगुर्‌  * ' (मत्स्याक्षी) गांडर, मरी 
(महिलाहया) प्रियंगु , ` | (महाशतावरी) सत्तावर बड़ 


(मरूमाला ) सगन्थितयाक विदोप | (महोदरी ) महासतावर 
( परधुपणा) गरय, गभार, न, | ( ममूरविदला ) काटठा निसोधं 


सुव्रन (मूलक) छोटी दत्युन, जमार 
(मदर्ल() गेखोच गोटेका पे 
(मधुश्ला ) मैभासी, चिनार, दाख ' (महाफला) वड़ी"हइन्द्ायन, 
(महाुसुमिका) गंभारी (महाश्रवणिका) महामुण्डी 
(मधु्रती) पारि ` ( मयूरक >) लस्जीरा, तृतिया 
(मण्टूकपं ) स्ञोनापाटा (सरट्‌) लटजीरा 7“ 
(महती ) बड़ी सटकटेया (मधुश्रेणी) चिनार 


(महोप्टरी ) बड़ी भटकटेया (मदामूल) पात्तरगरूटी 
(मधुक्षवा) जीवन्ती डोडी नाम | (मत्स्यादनी ) मेरी, जकूपीपरि 
साक (मरहययोगेखपी ) नायदमन 
(मंगस्या) जीवन्ती, डंडी ' नाम | (मयुरशिखाः) मोररिला 
“ शाक, दमी, मसूर | (मधरच्छदा) मोरश्षिख। 
[पहा ) बनउरद (महातल ) कमलं 
(गरघुणण ) अष्टवग, सुखहट। जा | (मकरन्द ) कमरूकास्स 
वन्ती, वनमूग आर | (महा्मापी) सेव्तीगुखाव ` 
वनउदं यह सव॒ | (मधुगन्ध) मोलक्षिरी 
(मन्दार) मदार सफ़द्‌, जलनीव | (महासा ) कना 


(महामोह) षव्र (महिका) वेला 

(मदन्‌) धतृराः मेनफल, माम | (मदयन्ती ) बेडा 

(महानिम्) वकाइन (मण्डक) मोतिया - 
(मधुिग्रु) खाल सहिजन “| (महास) वग्णधुष्य, मो देश भ. 


(महिकापुष्प ) करेया क्षिद्ध 


1 





चैयफ़कोद । ५ २५३ 
-------------------- 
(मर) मरुभा | (मनोगुष्ा) मनत्तिल 
(मस्त्‌) मरभा (मनोहा ) मेनक्तिल 
(मक ) मरु, मरसा, मेनफरु  (मन्‌.शिला) मनात्तङ 
(मलय ) कटियागडर, कदूभर | (मणि ) रलं 
(मप्विपत्रक ) शारमेद एक तरह | (यणिवर्‌) हीरा 

कासाखु (मरकत ) पन्ना 
(मदेरुणा) स (मंसमणि ) पु्राज 
(मरभृरुह ) रीर (मधृली) खेटागेहूं जो म्न दामे 
(मधुरेण) कटभी हाोताहे 
(मधुदूत ) आम (महागोधरम) बडे जो पश्चिम 
(मटर) अम्बार, अमरा । देरामें होति 
(मदोच्त ) ताड (महामाप) बाडा, लो्रिजा 
(मक्तिन्डक ) कुचलेकाटच | (मक्ष्ट) मोट, माधा 
(महाज) रदा (मङ्कप्ठक ) मोट, मोधी 
(महाफला) फरेदाः . कडवीोकी, | (मंगल्यक ) समर, मुदा 


1धप्रातरा 
(म्रपप्प ) महज, बनसहुजा 


(मप्र) मसूर, भयु 
(मपर) मसूर, मघुद्री 


(मधर्प्टल) मदा वनमहजा | (महाशालि) क 
(मधुव ) महज", वनमहुआ। (महिपमस्तक ) शारं 
(मधकर) महू, वनमहजा (महापष्टिकि) साट 
(मधृलफ़) जलम होनेवाला महुजा| (मन्त्री इर्हर 
( मधर) सधुककड़ी, विजोराभद |(मदार्थतिष्‌। ) धियातयेष 
(मधकक) मधुक्कडीः बिजोरा | ( मदाजाली) खेखसा 
(मरपम्भव ) म्ला 

(महारजत ) साना (महापित्र ) मानरच्‌ 
(मरुद्‌) कीर, तपयेहुय रेका | (मत्य) मछला 

मठ (मयुर) मार 
(मधुधातु) सोनानकला (मणटरूी) मेदक 
(मधमा्तक) तानासस्खा (मिप) भसा 
(महास) पार (सहाशष्पर) पपत मही 


२५४ वे्यस्कोश। 
(मु) सरारी मखली | (परालती ) चेरी 
(मण्डा) मा रेड | (माधुरी) मोतिया 
(सट) माट वालघ्ाही (माध्य) कु 
(मस्तु) दही कातता (माप्पराहिक) दुपहरिा 
(मपित) मलाई रहित । (मारुत) मरा 
(मय) गारात्र (मरागस्य) रीठा 
(मदिग) शराब (माकन्द) अम 
(मक्षिकावान्त) सहत (माघान्न) मखाना 

(मधु) पुप्परस, भ्यं (मातदुग) चिजोरा 
(मदनक) सदत (माक्षिकात्‌) सोनासक्ती 
(मधरूच्छष्ट) सदत (मासस्य ) माणक्य 
(मध्ूपित ) सहत (मालवा) पोय 

(म॒धरोप) सदत (मारि) सरता 
(मध्वाघार) सदत (मापै) मरता 

(मयन ) सदत (मानक) मानकेचू 
(मधुतृण ) इंखगन्न। (मापि) मास 

(मत्सरी) खाइ _ . (माहेयी) गो 

(मधूलिक) मरोरफली, सलेहटी | (मांसथुगाटक ) एकथकारसे चना- 
(माजर) ष्ट यागया भांत 
(माजाणधिक्रा ) वनमृग (माक्षिक) स्त 

(मापपर्णी ) वनउ (माघीक) सहत 

(मातुक्ल ) धतरा (मरि) मय, शरा 
(मात॒लए्नक) घतुरेका फर । (मिश्रक) एक प्रकारका रांगार्वय ` 
(ममसिरोहिणी ) रोहिणी (मीन) मख्छी 
(मालुत्रएक , भस्तृण (मु) 
(साक्रव) नगरा (मुस्त) मोथा 
(मागल्यकुसुमा › शद पप्पी (युस्तक) मोथा 

(मागडुकी ) वरह्ममाण्डको (यु) मसेरफरी 
(पाकंरिटका) सुहंखकूला {ुष्कक) षरा पढरि 
(माकेण्डौ ) भुस्‌ (शुदरपषी ) वनम 








यैयक्रकोश। 


~ ------ ----- ---- 


(मुष्टि) वकाइन 
(युञ्ज) मून 
(मुञ्नातक) सूज 
(मुशली) मुसखी “ 


¢ _ = 


(मरडी) सर्डी, हिरन जिसके स 


गना 

(म॒रुडतिका ) मुण्डी 
(म्रत्रन्धना) वरसाता वख 
(मुचकुन्द ) मुचुद्न्द 
(स॒निद्ुम ) अगस्त्य 
(म॒निपएप्प ) अग 
(मनिपत्र) दना 
(सुषप्रिय ) नारंगी 
(मु्िमाए ) सेव 
(मुक्ता) मोती 
(मुक्नाफल ) मोती 
(मकरष्टक) मोढ, मोथी 
(मृकन्दक) सारा 
(स॒निनिर्भित) टिडा 
(रदरमोदक) मूगके ल्‌ 
(सी ) चिनार, मरोरफरी, कुड 
(मूलकपोतिका) परा 
(गरक्षण ) मक्लन 

मृगाक्षी ) वड़ी इन्द्रायन 
(पृगादनी > बड़ी इन्द्रायन 
(पमैवीरु) बद्री इन्द्वायन 
(प्रणाल ) कमर की उड। 
(म्रलालमूल ) भस! 
(मृतासक ) सरटा मद्री 
(मृत्स्ना) सस्मर 


२५५ 





। (मृदुच्छदा) घज्रर, पिंड खक्ञरःच- 
| हारा 
(मृदुच्यद) ककराधा 
दुपप्प) तरसा 
(ग्द्रवनी) शुद्धं खक्ता 
(मृदृला) सुलेमानी पिंड खज्घर 
| (मृदकरा) सुनक 
(मि) “ 
| (मेघनाद्‌ ) चारा, मार 
। (मेधराव ) मार 
(मेद) मेड 
मद्र) भडा 
(मेप) भंडा 
(मेदः पुच्छ) हवा भंडा 
(मेदो गला) खेत की लञ्जावन्ती 
(मेपरहली) मेद्रा सींगी 
(मेपभृंगी) मेदा सीमी 
(भसे ) शराव 





च 


(मोक्षक) घण्टापादरि, पलाश क 
समान पहाड़ ठच्त 

(मोचक) सहजन 

(मोर) चिनार 

\मोहिनी ) वटपत्र 

(मोचा) समर, कला 

(मोचनियौस ) सेमर का गोद 

(मोचरत) सेमर का गोद 

(मोचा्लाव) सेमर का गद 

(मोक्षषलाद् के समान पडाड़ी 

(मोचिका) मोचिका मछह 





२७६ 


(मोष्ट) फटे हये दृध का पानी 


(मक्रिक ) मात्तौ 
(म्तेच्छ) )समस्फं 
(म्लेच्छ) तावा 
(य) 
( यवफए़स ) करेया, वांस 
(यन्नभूपण॒ › कुदा 
(यवा) जवात्ता 
(यन्ना) गर 
(यत्निय्‌ ) खयर, पलाश 
( य्रपुप्प) पताज्या 
(यरद ) जस्ता 
(यव) जौ, जिसकी नोक सफेद 
होताहं 
(यवशाक) वशु 
6 ययानीशाक ) अजवाडनका शाक 
(यमवाहनः भसा 
(यामुन) सुसमा 
(यास) जवास 
(युगपत्रक ) कचनार 
(यृधिक्रा) जही . 
(योगी ) चस्चखेक््ा 
(योगे) सात्ता 
(र) 
(र्ना ) पपड़ी, चक्रवत 
(रसायनी) गिरो 
(रक्रपुप्प ) रखालमदार 
(म्यक ) क्राइन्‌ 
(रक्रा) टाटषोंपयी 
(स्यश्त ) प्रेत 


# क 
व्यककरि) 





( क्तफला) खणवष्टी, वदु 

(रसा) पढर, सल, रास्ना 

(श््रनी) नीर 

(पुप्प) छालगदहपृरना, सिः 

न्दूरिया, सेमर 

(रक्रा ) छनज्जावन्तीः 

(रविभरीता) हरहर 

(ख्क) इषहरिया - 

( वीजा) सिंदूरिया 

(रक्रफल ) बरगद 

(ख्रसार्‌ ) खयर, कथा, लाटच- 
न्दन, पतंग 

(वीज) रीठा 

(ख्पएप्पक ) पलाश 

(रथहु ) तिनिरा 

(रसाल) आम 

(सनत्‌) रूपा, चांदी 

(रप्रयं) तावा 





( ख्रेणु) एतदूर ५.५ 
(स्सधातु) माल, उवपदाथ, इख 
का रस, पररा, मधरा- 
दिक छः, बाह्रोग, 

‰ विष, जल ` 
(रसेन) मांस, द्रवपदार्थ, ; ईखका 
रस, पारा,मधुरादिकदछः, 

वारुरोम, विष, जल 
(रस) मासि, दवपदाथै, ईकार, 
पारा, सधरादेकृदः; षषः 

रोग, पिप, जल्' 


¡ (खदा) स्टिकरी 


वेद्यरुकोश । 


(क्रधात) गेरूः सुनहरी भरू 


(सक) त॒तियाभेद, खपर्या 
(रद्रदायक ) सुदासग 
(स्र) रल 
(र्रशालि ) शाि, धान 
(ख्वद्धैन) क्वूतर 
(रजखल) भत्ता 
(रसाला) सिखरन 
(ख) 

(राजप्री) रेणका नाम मिर्च के 

समान सुगन्धित वस्तु 

विशेष 
(रष्टरिका) बड़ी भटस्टेया 
(राजबला) गन्धप्रस्ारणी 
(रामदूतिका > नागपुप्यी 
(शजीप) कमर 
(रनपुत्रिका) चमेरी 
(सजयपु्क ) राजाप्र 
(राजाग्र) राजाप्र 
(राजजम्ब्‌ ) फरंवा 
(ग॒जादन) चियैजी, खिन्न 
(राजन्या) खिन्नी 
(रजरीति ) कञ्ची पीतल 
(राजापर्च ) रटी 
(राजमाप) वाडा, सोवि जा 
(राजशिग्ि) भटवस् 
(रजिका) राद 
(राजी) राइ 
(राजकोणातकी) तराई 
(राजिमलना ) वराद 
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(राजीफए़ल ) परवल 

(राजेय ) परवल 

(गाजकमेरुक ) केर 

(रीषि) पीतल 

(स्वक) बिजोरानींबुःकाानिमक 

(खवू) लालरेड़ 

(खक) सफेद तथा रालरंड 

(सदा ) नीरीदृव.मांस रोहिणी 

(रूप्य) चादी 

(रेचनी ) निसरोथ सफेद, वटपत्री 

(रेणुका ) भिच के समान एफतरह 

फी समंधित पस्त॒ 

(सजना) बालु 

(रोगाय) कट 

(रोचन) कवीला, कारत्तिमर गों 

रोचन 

(रोचना) गोरोचन, हल्दी 

(रोचनी) चूर 

(रोऊ) हरिनि 

(रोटिका) रोटी 

(रोदिनी ) जवास 

(रोमफ) सांभरनोन 

(रोमणफल ) टिडा 

(रोपणुफ) कुकुरधा 

(रिणी) दडः कुटकी 

(ररित) रोष मची जितत सव 
अग छलौ ओर पृ 
काट हा 

(रोहित) खाकजा 

(रोहिष) रास 
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(रदी) खटफजा (लाक्षा) तेवत्ती गात्र 
(रोदीतक) खाटकंजा (लागली ) करियासैकेयांच, जल- 
(ल) पीपरि 
( लता ) पियेगु, सुमन्धित शाक! (लाजा) खी, धानफे सावा 
विशेष, गोरी साव, (लामन्जक) खत समान एकप्र- 
(लव) खल्फे समान पीले रगका कारका पीला तुण 
एकत्ण (लिद्धुच ) बडदल 


(लघ) खत्तके ममान पीले रंगा  (ललाय) भसा 
एक तृण, सुगन्धित शाक | (लेनी) ताड़या 


पिसेप (लेखपन्र) ताद्‌ 
( लङ्गोपिका ) सगन्धितसणक वि- | (लोचमस्तफ़) अजमोद 
शेष (लोणा) छोखी छोनियां 
(लचच्यणा ) सफेद भटकटेया (लोणिका) सोनिया, चूका प्राक 
(लगु) छारुकनैर (लोणी) खेरी सखेनिया 


(लक्मणा) इसी नामस धलिद्ध है | (लोधर) रोष 
इसमे वालको के समान | (लोघ्रपुप्पक्र ) श्ल 
छोटेर्छाल चिहुरोतेर | (लोमक ) खरगोश 
(लघुदन्ती ) दत्युन, जामारगोटे | (लोमशपर्ण्‌) रन उ 


काप (लोमशा) घच 
( लज्जाल) रुज्जावन्ती (लोट्‌) अगर, छदा 
(लपुपुप्पा )सव्णरतरी एफ तरह | (लोहक) चे्रक परयर 

का कवडा (लोहित) साणिस्य 
(लद) शमी (लोहितपुप्पक) अनार 
(ल्च ) वड्दलं (लोहसिहानिका) दीरीतपयेहुये 
(ल्ली) हरफारेवड़्ी सहि कामर 
( लघपरूलक ) मखी, मुर (ब) 
(लजाशूक) भत्ता (वचस्था) हड़, गिलोय 
(जम्बकरणं ) खरगाशच (वरा) त्रिफला अथव दद्श्वरेड्‌, 
(लप्तिका) र्ती आमला 


(ल्मी) ऋद्धि, इदि दामी | (विर्‌) गजपीषङ, पांगानोन 
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चद्यककोश । 
(वचा)वच. , (वकुल ) मौरी 
(वद्विजवाला) धव (क्क) बड़ी मौरिरी 
( वाहवहं ) कुक्षधा (वपु) वदी मौरक्तिरी 
(वल्सादनी) गिलोय एवणपप्प) बाणपुप्प 
(वनभरंगट) गोषुरू (हतेन ) अगस्य 
(वधमान ) सफेद अरण्ड (वरी ) बच 
(वसुक ) सफेद मदार, खारीनोन । (वपत्र ) सकद ववई 
(वी) सेहडा (यट) बरगद ` 
(वन्नटम ) सेड (वनस्पति) वरगदभ्ेलिय पीपर 
(वद्विचक्रा) करिदारी (वल्लकी ) सर 
(वरतिक्ग) पित्तपापडा (वब्वूल ) ववृ 
(वत्सक) करेया (वरण) वरना 
(वकुल) येत, अशोक, तिनिदा .. | (वरुण › बरना # 
(यस्तगन्धाङृति ) लकमणा इसमें | (वरदार) मुऽलदा 


वालकोके समा- | (पदी ) चेर 
न खोटे २ छार | (प्र) वेर, सेव 


| चिह होते हं 
(वंश) वांस 
(वहि) कश 


(प्रदरा) विदारीकन्द,वारादीकन्द, 


हुरहुर, कालानतेन 
(य) सत्तावर . 
(वरदा) असग॑घ, हरहर, भटी 
(वरतिङ्किफा ) पष्ठर 


(बरिर) खाट ख्टजीरा, गजपौपलः 
निदे ॥ 


समदरकानन 
(परज्गी ) दरसिगार 
(बन्दा) वादा 
(वटपत्री) वटपत्र 
(वंशप) वशपतरी 


(वद्र) ललरांगा 

(वप्र) सीता 

(वज्ञ) अध्नरक जो अग्नि में डालने 
ते वज्री तरहवनारह वि- 
गड नर्द, हीरा 

(वराह) सुदौतिग 

(त्सनाम) मीठा तिया, एकप 

कारका पिष 
(व्रह्नक) भवांस 
(वनसुद्र) मोट, मोयी 


¦ (वरल) मदर, केरा 


(वष्ट) वर कुसुम्भ फे बीन 
वर्का) व< कुसुम्भफे बीज ` 
(वत्तक ) वटर 
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(वररका ) एक प्रकार का वटेर 


(वक्तिका) बटर 

(वरि) चगेरा 

(वस्त) वक्रय 

(वर्षं) वाव मछली 

(वघ्का) वडावरा 

(वचि) वरी 

(वन) पानी 

(व्ीवान्त्‌) सदत 

(वारिद) मोथा 

(वातकी) बडी भटकटेया 

( धाति ) सफेद अरण्ड, टाल- 
अरण्ड 

(वासक) अरूपा 

(वा्धिक्रा) अरूसा 

(बाजी) बोडा 

(वापा) अरूसा 

(बाजिदन्ता) अरूसा 

(वायसी ) उहररजा, सकोय 

(वानीर ) बरेत 

(वाय्यालिका ) बरियार 

(बाया) बरियारा 

(कास्यालकृ ) वरियारा 

(वाण) सरपत, मृज 

(वागदीयन्द) गेठी 

( वार्दना ) वाराहीकन्द, या, 

ठा 
(वाजिनाम ) अक्षगन्ध 
(याराहकणीं ) अल्तगन्ध 


५ 


| 





वैयफकोरा। 


गोटे कापेद् 
(वार्ण) इन्दरायन 
(वाहिका) मची, केदार, हग 
(वाधिपर्णी ) प्रडन्‌ 
(वासन्ती ) मोतिया 
(वातहरं) पान 
(वारणा) फेख 
(वानप्रस्थ) महञावनमहञ 
(वातवे ) बादाम 
(वाताद) वादान 
(वाचस्पतिवह्लभ ) पुग्वराज 
(वास्तुक ) बथुडं 
(बस्तर) वथुडं 
(वाप्पक ) मरसा 





| (वास्तुकाकारा) पादक 


(वात्ता) वेगन 
वागादी ) वारादीकन्द्‌ 
। ( दारच) बगेरा 
(बाह) घाड़ा 
| (वार) पानी 
(वारि) सगन्धवाला 
(वारुणी ) मय, शराव 
भ (बि) 
वपयक्सना) धिये 
्ेहृमनता ) नलिका नाम्‌ उत्तर 
दद्म प्रसिद्ध सगः 
४ [न्ध वस्त वदाप्‌ 
(विशस्या) भिोष, छोरी उन्ती, 
कारेहारी 


( 
( 


1 


(वाराहयंगी > खोरी दद्यून, जमाल । (परिव) वेर 


केयककोड । २८१ 





2 विदारिगन्धा ) सरिवन्‌ 
(विकीषैक) खाक मदार 
(विमला) सेहंडभेद 
(विला) सेहंडभेद 
(विशल्या) करिहारी 
(विधशटिकं) वकाइन्‌ 
(परिष्णक्रान्ता ) विष्णा कान्ता 
(विकसा> रोहिणी 
(विल ) वेत 
(विदा) विदारीकन्दः गेरी 
(पिशाला ) बड़ी इन्द्रायन 
(विषाणी) मेदासीगी 
. विक्षीरिणी) दधी 
(रिपकरटकिनी ) वाञ्च खेक्सा 
(षिपप्री ) षीली सोनैया 
(ग्रिपापहा) नागदमन 
(विसप्रमून) कमल ~ 
(परिस) फमल की डंडी ` 
(विभक्त ) मोतिया 
(व्रिनीत ) दवेना 
विद्‌ खदिर) दुरभन्धित खयर 
(ग्िशालत्वक्‌ ) छितवन 
(व्रिपमच्ुद्‌ ) छितवन 
(विल्व) गे 
( पिल्यकर्कटी ) वेखका कचा फट 
( पिखपेशिका) वेका कचा एल 
(पिपतिन्द्क) कुचे का ठय 
(व्रिपमा) वेर 
(विक्त) कटाई 
( वितनक ) सृतिया, धन्यां 


(दिम) मृगा 
(पिप) जहर 
(विप) चोरा 
(बिम्बी) कुटु 
(षिषिका) कुटु 
(विषम) करेरुआ 
(प्रष्ठ) मूली 
(विसार) म्री 


` (प्रिलेशय ) खरगोश 


(व्रि) पक्षी 
(प्रिकिर्‌) पक्षी 
(विष्किरः) पक्षौ 
(विहग) पक्षी 
(वरिहहन) पक्षी 

( बिहह्म) पक्षी 
(विश्वा) सोंठ, अतीस 

(षी) 


(बीखती ) रोहिणी 





(वीरतर) बरषेछ, अर्जुनः वारणः 
सरपत 

(वीर ) अञ्जनकाट्च, वारण 

(वीखक्ष) अजुनकाद्क्ष 

(वीरसेन }. आदू 

(वेणी) सोनैया 

(वेश) वांस 

(वेणुप्री) वं 

(वेतस) वेत 

(वेधमुख्य > कचर 

(वेधमुस्या ) कस्तूरी 

(वेह्ल प) यायावचडग 
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(वेज) भि 
(वेक्न्तर ) बसे, वीरतर 
(वेशनवपिका ) पकड़ी 
(वैजयन्तिका ) अरणी 
(वैदल) सूगआदि द्विवीघान्य 
(वेद्य) वेदय 
(वैश्रवणाबास) वरगद 
(वैसारिण ) म्री 
(वृक्षक) क्रेया ,. 
(वृकषभच्या) घांदा 
(ब्रह) वादा 
(पृक्षादनी) वादा 
(ृक्षाम् ) विपांविल 
(वृत्तफोश ) सोनेया 
(ृत्तएष्प ) कदम 
(वृत्तफल ) लाल छटजीरा, 

1चचस 
(दत्ता) रेरिणी 
(्न्ताक) गन 
(वप) असता, रूपा, वेल 
(दृपकेतु ) लाल गदहपुरेना 
(वृषभ) चैल 
(गपा) बही दत्यूनः बधरण्डा 
(्रप्ि) सड 
(प्याघ्रपुन् ) डाल अरण्ड 
(व्याधी) सटकटैया 

(रु) 


वेयरकोरा । 


(शक्रपुप्पी ) करिहारी 
(शतकुम्म) सफेव कनैर 
(शक्रशाषी) कुरेषा 
(शतप ) बांस, करगौ दूब, वच 
(शतफली ) वांस 

(शर) सरपत 

(शरी) मोधीततण विक्षेप 
(शतपर्विका ) नीरीदरूव ` 
(श्प) नीटीदूव 

(शतवन्ली ) नीरू 
(शतवीर्या ) सफेददूष, सत्तावर 
(शङुलाक्षक) गांडर 
(शतावरी) सतावर 

(शतपदी ) सतावर 
(शतपरली) सहास्ततावर 
(शम्ब) बडी दत्युन, बधरणडा 
(शरपुद्ध ) शरफोका 
(शणपुष्पी) सनपुष्पी 
(शणषएप्यसमाङृति ) सनपुप्पी 
(शद्धपुष्यी ) शद्धपुष्धी 
(शाद्व) शद्धपप्पी 
(शमीपत्रा) छज्जावस्ती 
(सकरुलादनी ) जपीपरि, कुटकी 
(शत्तपत्र ) कम 

(शतपत्री) सेनतीगुखाव 
(शस्यशम्बर ) गाल, सापू 
(शललकी) सरु ` 


(शरी) कचृर, गन्धपलादौी, एकप (रात्रुफला) शमी 
कार की सुगन्धित वस्तु ( शमी) दपर 
कदमीर देशम धरसिदधदे | (समीर) ठोरी शमी 


वैद्यककोश । २८३ 


( शतवेपि ) अमट्येत (शारद) ठछितवन 
(शकक) रहा (शारिदल्य) वेख 
(शकर) वाट्‌, चीनी (शातङम्भ) सोना 
(शमीज) शिम्बीधान्य, मूगआद्विक| (शाकराद्‌ ) वथु 
(शणणुप्पिका ) अरहर (शात्मलीपुष्पशाक) सेमरके फूल 
(श्ुनात ) शालि काराफ 
(शतपुष्पा) साडी (शालमर्कर्क ) मूरी, सुरद 
(शफरी) जमलोनियां (शालेय) मूली, सुरद 
(शतवेधिनी ) चरक (कि) 
(शध) हरहर (शिवप्रिय ) धतूरा 
(शदकली ) मच्टी (शिग्र) सहिजन 
(शश) खरभोश्च (शिवि) मोधी नाम तृण विष 
(शल्क ) सादी (शिलाया) छा गदहपूरना 
(शङुनि) पची (शिवा) सरं आंवला, शमी 
(शष्ुली ) सौैमख्री, सोहारी | (शिवमल्ली) वड़ी मौलसिरी 

शर्थरादक) रार्ब॑त (शिरीप) तिरा 

(श) शिशपा) सीसे, सिरस 
(शालप्णिफा) मरोरफरी (गिरीपिका) जल शिरस 
(शालपर्णी ) सरिचन्‌ (शिसिग्रीव ) तूविया 
(साकभरष्य) जीवन्ती, डोंडी नाम | ( शिलाजतु ) दिराजीत 
शाक (शिबाहय) पारा 

(शातला) सेहंडभेव (शिववीय) पारा 
(शाखि) कालीसाव (शिला) मेनपिरुहिलाजीतगेरू 


(शारदी) जलपीपरि, सारिवा (शिवीज ) ईिवीधान्य मूग आदेक 
(शालक ) कमलकीजड़, भसींड़ | (रिवीमव ) शियीधान्य शुग आ 


(शारदा) स्थरकमल दिक 
(शाल) शाल, सा, शाकमेद | (शितिवर) धिरिभारी 
(शाल्मलि) सेमर (रितियार) सिरिरी 


(शारमलीयेषक ) सेमरकागोंद | (शिषी) सिरिओआसे 
(शाोट) सहोरा (शिग्रपुप्प ) सर्दिजन का ष 
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(शिष्वि) सम शूकशिम्बी) केवांच 
(शिम्बी) सेम (शुन्यमध्य ) नरङुल 
(शिलीन्धरक) स्वेदजशएक जो प्र- | (शूलप्री) तुलसी 


ध्वी मोचर काएट ओर | (शृली गूली ) खरगोरा 
दृक्षादिको पर उखन्न | (शल्य ) छोह शङाकाभ रपट कर 


होतार भनागया मांस 
* (भिखरिडक ) सुगा श) 
(शिषण्दी) मोर (रोफाली) नीले एर का संभाल 
(शिखावल? मोर (शेलु ) लसोद़्ा 
(शिखी) मोर शलधात॒ज ) शचिखाजीत 
( शप्र) छोरी द्यून, जमाल गोटे | (लनि्ास) शिलाजीत 
कादक्ष (शतप) वे 

(शीत) खसोड़ा (रोवल्ल ) सेवार 
(शीतफल ) पीट (शौवाल्) सेवार 
(शीतभीर) वेखा (शोएपुप्पक ) कचनार 
(शीत भिव ) सैधानमक, सफ |(शोएरत्‌ ) माणिक्य 
(शीण) क्रथ (शोधप्री ) सफेद तथा छार गदह 
(गुकच्छद्‌ ) कुर्रा पुरेना 
(शुकतर) सिरसा (शोभाञ्जन ) सर्हिजन 
(शुकतुरडक ) पीरेरंगका सिगरफ | (शोपण ) सोना पाठा 
(शकनास ) सोना पठा (शौक्छिकि ) मोती 
{शुकप्रिय) सिरता (शौरडी) षीपरि 
(शुकषुप्प) कष्ुराधा (भृह्वयर ) सोठ, अद्रख 
(शुकवद) कुरा (शृद्ववेशमूलकः ) गन्धपरेर 
(शुक्कफल ) लार्मदार (भरद्वारक ) सिघाड़्म 
(णुक्तोपाह् ) मोर (शृद्विक) सीभिया विप, जिस विप 
(शुमा) फिटकरी कोगोके सींग वाधि 
(शुख > तावा से दुध छ्ड रोजाता द 


(णपिर) पवारी उत्तरदेदामना- 


(भद्र) काकड़ा सीगी, अतीत, 
दिर नामसे परसिद्ध 


सीगी मखी 


केयककोरा । २८५ 








(श्यामक) रोहिस ) सफेद मदार 
(श्यामा) भ्रियंगु, काडा निसोथ, (ष) 
काटी सांव, गोरी सांव, (पद्यन्था ) गेथपलाशी, एक सुग- 
सीक्तव, सारिवा पित वस्तु जो कर्मी 
(श्येनघण्टा ) छोटी दल्यून, जमा- मे भ्रतिद्ध है, बच,उहर 
खगोटे का ट्च | (पटूपदा) बरसाती वेल 
(श्योनाक ) सोनापाा (पष्टिक) साठी 
(श्रवणशीर्पक) रडी (व). ष 
(श्रवणाय) संडी (समुद्रान्ता गन्धि वस्तु विदोष, 
(श्राद्धशाक) केरमुओ! नारी कपास, जबासा 
(श्रावणी) सुंडी (सहा) वनमूँगककही, सेवती, गु 
(श्रीपदी) बरसाती बेल लाव _ 
(पर्णी) मंभारीऽअरणीकायफट| (सदापुष्य) सफेद तथा काला स" 
(श्रीफल) वेख दारः छुन्व 
(श्रीफली) नील (समन्तड्ग्धा ) सर्हंडा 
(श्रीमाच्‌ ) तिलक (सला) सेंड भेद" वत्ती नेवारी 
(श्रीवा्क) सिरियारी (सहदेवी) सहदे 


(मयस) दड़, रास्ना, गजपौपल | (सदीयं ) नीरीदूव, महाता 
(श्लप्मान्तक्‌ ) छसो १ 
(श्वर) गोखुरू ` (सवी ) निसेथ सफेद 
(श्वावित्‌) सादी (सप्ला) निसोथ सफेद 
( खेनपुप्प ) सफेद मदारकटस्रेय| (सरणी ) गन्धप्रसारणी 
(खेतपुप्या) बड़ी इन्द्रायन, नागः] ८ सर्पाक्षी) सरहदी 

पुष्पी (समंगा ) लञ्जावन्ती, टरं मुई, 
(स्ेतमसि) सर्हिजन के चीज मंजीठ 


(्यतमूला) सफेद गदहपुरेना = ||(सर्लती? बाही 
(श्वेतरानि) चिचिंडा (सदृखादि) मोरश्िसा 
(्वेतशिम्विक) भटवांस (सद्पत्र ) कमर 


श्वेतसार) पपद्धिया खैर (सरसी) कमक ~ 
( श्वेता) फिटकरी (संवर्तिका) कमर के नवीन पतत 


२८६ चैयककोश्च । 


(सहाचर) कटसरेया (सदस्वेधी ) अमल्येत, कस्तूरी, 
(सहचर) करस्तरेया हींग 
(समीरण ) मरुआ (साख्य) सदत 
(सनं ) शार, साख (सारणी ) गन्धप्रसारणी 
(स्क ) शामेद एक तरह का | (सार) कमर 

साख विजयसार (साय) एक पक्र का सेहुट्र 
(सपीतक ) वधू (षि) 
(समिद) पला (सिंहृुच्ची ) पिठवन्‌ 
(सपण ) छितवन (सिंही) वह्धी भटकटेषा, वाला 
(सहकार ) ज॑म (िहतुरड) से्हेडा 
(सदाफल ) नारियल (सिंहिका) अरूसा 
(समक ) चिरोंजी (सिंहास्य ) अरूपा 
(सदसत्‌) अमरवेते (सिंहं ) अरूपा 


(स्क ) एक प्रकार फा विपजिस | (सिन्ुवार ) संभाल 
की गांठ सने समान | (सिन्दुक ) सफेदृपुप्पर संमालू 


चणसते पूण (सिन्डुवाख) सफेवपुप्पका समालू 
(सकलग्रिय ) चना (पिदश) मोर्तिरी 
(सतीनफ) मटर, केराव (सिन्ट्री) षसन्दुस्या 
(सपप) सरा (िवितिकाफल) सेव 
(सखीन्‌ › सरवीज (प्ितप्रभ) खूपाः चांदी 
(सपि) घोड़ा (शिंदान) कीटी, तपयिहुये लेदे 
(सपादमत्छ्य ) देगरा मखी कामर 


(स्क ) सेटृंडक सददवासु (सिन्दूर) सिन्दूर 
(सम्पा ) पिणाक, गोक्रिया (पकता) बालु 


॥ 


(सहु) सन्न (सिद्धार्थ) सफेदसर््नं 
(सलिल? पानी (सिलन्ध्‌) सिरन्धामच्ी 
(सन्तानिका) मराद (सिक्यक2 मोम 

(सर) द्ीकी साई, सही | (सिता) चीनी 

(घर, मक्सन (तिोप्ला) भिशी 


(सर्पिस्‌) घी (सीधु) मय, शरा 
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(सुवुल ) तरवूज 
(सुधाबासर) वाटमखीरा 
(1 (मु) (सुशीतल) वालमखीरा 
(सुरमि ) मरोरफली, गौ (सुरभिपत्रा) एरंवा 
, (स्रवा) न्धपङाशी नान्‌ | (पुगनधमूला) हरणाय 
न्धित वस्तु कदमीरदेश (पपेण) कसेदा 
मे प्रसिद्धै (सुवणं ) सोना 
(सुगन्ध्‌) भटोरा, भूस्तृण (ुरपृत्तिका ) सोरटीमद्री 
(सुनाल > खसके्तमान पीलिरंग | (घुरष्रूना) सोरटीमद्री 





(सीस) सीसा 
(ससज) सिन्दूर 











„ _ काष्कटृण (सुमनम्‌) गे _ . 
(सुगन्धि) एड्वा (सुगन्धक ) हि 
(सुधा) सेह (सनिपृण्क) सिरिवारी 
(पुवहा) नीलिषूलका सभाव, स |( सुदी्ै) चिर्चिंडा 
ई, रास्ना, नाकुटी | (सुय॒षटिका) करेखा 

(सुमेखल) मंन (सुद्शैन ) म्ली 
(षपेणिका ) कालानिसोय (सुरा) मय, श्राव 
(सुगन्धा) कारीसांव ५ 
(सुलोमसा) मसी ५ (सूर्यपर्णी ) बनमूं, वनउ 
(खवचैला) हरहर (पूच्यग्र) कुश 
(पुदगेना) ख॒द्शैन (सूर्यभक्ता) इर 
(सुमना) चमरी, पीटीचमेटी | (पूर्वत? दृरष्टर 
(घुगन्धिनी ) सुव्ेकेतकी (सृच्छपत्र) एुकुराधा 
(षकोमला) सिन्दरूरिया (सचिकापएप्य ) केवड़ा 
(घुसा) तुरी (सृष्मपन्रा) छोटी जामुन 

, (सुलभा) लसी (सूर पीय) तावा 
(पाक) गजदण्ड सहोरा _ | (सूत? पारा 0. 
(सुरभी) सर, मरोरफटीरएलुभ| ( सूर्य) शिवी धान्य, सूग मादक 
(सुनियीा) जिगनी (सूविषत्र) दिर्यारी 
(सुतेजन ) घाभिनखघ (सुरण) जमीाकन्द 


(सकोशाकं) कोशषम्भ, कोशन । (पूप) पकीडटई ओर लवण अदरक 
॥ ॥ 
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हगिसेयुक्त दार विप 

(सेतु) बरना (सेीर ) बेर, सफेद सुरमा, संधान 
(सेधा) सादी सेद 

(सुब) सव (स्कन्पज ) वरव 

(पेबन मोदक ) सवका छडड्‌ | (स्कन्धफृला ) खजूर, पिंड खजुर, 
(सेषिका) सवइ खोहासं 

(सेवीका मोदक ) सेवका इड्‌ । (स्तन्य) दष 


(सेग्य ) खस, ामञ्जक्र, ¦ के | (स्तुभ्‌) वकर 
समान पीर रंग का एक | (स्तुभा) घकरी 


"~ ण (स्थाली दृक्ष) वेखियापीपर 
(सहृण्ड) सर्हृडा (स्यि) 
(सेन्ध) घोड़ा - (स्थिरा) सरिवन्‌ 
(सरे) कट्या (स्थिएयु ) सेमर 
(सैरेयक) कटसरेया (स्थिर) धव ` 
(सोमकषीरी ) सोमलता (स्थूल) सदतूत 
(सोमबरस्क ) काटिदार कंजा,सफेद | ( सुः ) मृज 

कथा, कायफलङ | ( ) कुकृरोधा 
(सोप्वल्कल ) पपडिया खयर | (स्नुक्‌ ) षे 
(सोमवद्ली) सोमलता, गिरो, | (स्लदी) से्हेडा 

वाह्मीःसुदशन"चकरुची (स्तुवा ) चिनार 
(सोमा) गिरोष (पका) एकतरहकामुगन्धितदाक 
(सौगन्धिक) रोदिस,गेधकःकहार, (स्फटिका ) फिटकरी 

कत्तृण (खटी) फिटकरी 
(सौभाग्य) सोहागा (स्फुटन ) पिंड 
(सौमाभ्ननफल ) साहिजनका फर | (स्फूर्मेक ) तहञ 
(सोम्या) सरिवन (स्फोटा) गोरीसौव 
(सौसेय) वेर (स्फोता) गोरीर्तोव 
(सौसमेयी) गौ (स्यन्दन) तिनि 
(सौरप्री) सोरी भी (स्यमन्तक ) कचनार 


` (सौरष्टिक ) सुराष्रदेशमे रोनेवाल ( संसी) पीट 
| 


वेयककोश् । 


(पुबाक्ष ) कटाह 

( सोतोऽञजन) कालासुरमा 

( खरच्चद्‌ ) सहोरा, युर्ईसहा 

(सवर्णं) सोना 

( सणैजातिका) पीली चमे 

( सखणंमाक्षिक) सोनामक्ली 

(खरणवलली) इसी नाम से प्रसिद्ध 
ओषधि 

(स्वल्पकेस॒री ) फचनार 

(सखस्तिक ) सिरिथारी 

(स्राइकरण्टक )गोशखुरू,केटारीःशमी 





रकवै क्िंगरष 
(हस्तिल ) हरताल 
(हस््िणि ) पन्ना 
(हसमिन्थक) चना 
(हरेणुक) मटग केराव 
(हस्तिघोषा) धियातरोहं 
(हस्तिपरणं ) धियात्तरोई 
(हरिणि) हरिनि, जोताश्रवरणं होतार 
(दृस्ति) दारिल 
(हय ) घोड़ा 
(हरि) मेदक 


(खाद्कन्दा) गेठी, विलाईकन्व | (हीमा) आस, एक्प्रकार से घनाः 


(सवादुपणीौ) दधी 
(खाद्पुष्प ) कटभी 
( खादृफला) सुनक्षा, दाख 


यागयामास 
(हविष) घी 
(हाटक) सोना 


(खादुमस्तका › खक्ञर, पिंडखन्र, | ( हायन ) श्चालि 


छोदारा (हारय ) सुनक 
(स्वादी) खज्घर'पिंडखज्जर,खोहारा | (हासि) विपः ज सके द्वी जड़ 
हल्दी के समानहोतीहे 

(दहणका ) रेणका नाम सुगन्धित | (हारीत) दारक 

वस्तु वि्रोप (दाला) शराव 
(हसिाल्ञक) एटुवा (हालाहल ) विप जसका फर मु 
(हयपच्छिका) वनउर्द। नका के समान ओर 
(हलिनी ) करिहारी पत्ते तारके समान 
(हस्तिबारुषी >) उहरकजा हो 
( दयाहया ) अस्तमन्धा (दिन्जल > सख॒द्रफर 
(हंषतपदी > दैसपदी (दिगनियांसत) नीव 
(दैप्षपादी) हंसपदी (दिुपतरी ) हीगपत्री 
( हसिप्रिय) कदम (दुल) सिगरफ 
(ईसपाद > गुदरके षटूखके समान दिगुली ) वष्धी भरकरेया 
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( दिुशिवादिका) वछपत्री परसिद्धदै 

(दिष्एय ) सोना ` (दहेमट्ग्धक) गूलर 

(हिलमोचिका) इरहुर (हेमपुप्प ) चम्पा, अरोक 

(दीक) हीरा (हेमपुष्पिका) पीलीन्ही 

(दीस) गेभारी (भवती) दडशसुरासानी वच्‌, चो- 
` (हृड) भेडा क, पौरे दरूधका सेहडा 

(हेत्‌) सहारातावर (हैयद्वीन ) मक्खन 

(देम) लोना (दोलक) होरा 


[५१ 


(हेमगौर) किकिरा गौडदेश म | (हयगन्धा ) चमेी 


प्रथ मानपरिभाषा॥ 


नमानेनविनायुङ्गिमैव्याणांजायतेकवित्‌ । अतःभरयोगका्याथै मानमन्नो 
व्यतेमया १ चखस्यमतवे्ैरवरयस्मान्मतंततः । विहायस्वमानानि माग 
धंमानघ॒न्यते \ वरसरेएुैपैःशरक्ष्िंशतापरमाएमिः । त्रसरशुस्तुपयिना 
्रा॑शीनिगयते २ नालान्तरगतेः सू्केवशीविलोग्यते । पद्वंशीभिमैरी 
विःस्यत्ताभिःपदूभिश्चगाजिका ४ तिपृभीराजिकाभिश्र सर्पपम्रोच्यतेषुपैः। 
यवौऽटसपपेरोक्तो गुञ्जास्यात्तचतुष्यम्‌ ५ पदमिस्तुरक्गिकाभिःस्यान्मापको 
हेमघानको । मपश्तु्भि्शाणएमस्याद्वरणमसनिगदयते ६ एड -सएवकयितस्त 
ददधयक्रोलरव्यते 1 श्ु्रकोवरक्रेवदरदक्षणम्पनिग्ते ७ कोलदयन्तुकषैः 
स्यात्सपरोक्तःपाणिमानिका । अक्षःपिच्ुःपाणितलं कि्िताणिशतिन्डक 
य = विडापद्कथेवतया पोडशिकाप्रता । करमप्योहंसपदं सुवा्कवसग्र 
हः ६ उदुम्यख्यपयोयैः क्मेवनिगचते । स्यापीम्यामरदपलं शुकषिरमि 
कातथा १० गुङ्तिम्याथपलंतेयं सु्िराप्रवतुर्थिका । प्कुबःपोढशीरिल्वंपल 
मेवा्रकी्ते १९ पलाभ्याभसृतिततेया परषृतथनिगचयते । परसृतिभ्याम्रलिः 
स्या्द्योश्धंरारवकः १२ अष्टमानधसततेयः रुढवाभ्या्मानिका । गारा 
योश्पलन्तदल््ेयमञविचणेः १३ शरावाभ्यामवेखस्यशवतुशस्तयाद 
यः । माननंकांस्यपात्र चतुःपिपलश्रसः ९४ वतुभिराक्ोए"कलशोन 


वैद्यो ! २९१ 


लोऽ्मेषः । उन्मानश्परोररिद्रोएपर्यायसंबितः १५ द्रोणाभ्यां 
मौत बतुःपषटिशरावकः । गुपम्याद्गवेद्रोणी बाहोगोएीचसास्पता १६ 
्रलीचतुष्टय॑बारीकयितासूक्मइुदधिमिः। चतुस्सदसपलिकापष्खत्यधिकाचे 
सा ९७ पलानादिसदष्मारएकःमकीरितः। ठुलापलशततञेयं सरैत्रवेपनि 
श्रयः १८ मापटदवाक्षवित्वानि कुडवःप्स्थमाटकम्‌ । राशिर्गोणीाणिति- 
यथोत्तचतुएम्‌ १६ मागधपरिभापायां परकषिकोमापश्तुिशतिरङ्षिकए 
इःपणवतिरकषिककष, जयथरकसम्मतः। घुश्ुतमते-पशरककिमपेरविरा 
तिरक्षिकए्येऽशीतिरक्तिकःकषैः ! अयमेवेकलिद्नपरिमापायामपि । यतस्तं 
ब्रा्टक्षिकोमापोदा्िशकषिकशशसादङदयमितःकपः ॥ 
मापा्थ॥ 


तौले विना द्र््योकी युक्ति कहीं लेक नदी होती इख कारण व्यवाय कै वयि यहांमान 
(बोल) फा वर्त करतां १ चरक सुनिका मव माचीन वेयोनि माना परसरिये सव मार्को 
छोष्कर मागध मान कदत २ तीख पस्माणु कषे पक च्रसरेणु श्रथवा वेदी दाह २ भरोत 
मसे श्ना दुर सूर्यकी फिरते जो सूदमपदर्थ दिखा देते उनको चसरेु धा वेशी पादते 
घः चशीकी एक मरीचि ओर छः मरौचिकी राई ४ तीन राकी सरस आठ सरसौका जच 
तार जच षी पक रत्ती ५ छः रत्तीका मासा, मासाको हेम श्नौर धानकमी केषं चार मसे 
फा शाण इसको धर्‌ ६ श्रौर टंकभो कते ह दो शाणका कोर इसको चुद्रक यक द्रक्षणभी 
फदते है ७ दो पोका कै इसको पाणिमानिका रक्ष पिचु पाणिवल किचित्‌ पाणि तिक म 
विडाखपदक चोडशिका कर मध्य दसपद्‌ खवर कवल ब्रह € उदुयर कते दो कपैका [33 
प दतफो शुक्षि तया अ्टमिका षटदतेर्दे ११ दो शल्तिका पक पल इसको घुटि घ्न तुधि 
फा रुच पोडी शौर पिटव कदतेहें ११ दो पटकी भसति इसको प्रसतभीौ कहत्हैदोभ- 
शति कौ धंजली इसको कुडच श्रद्ध शराव ९२ सनोर श्र्टमान दो डव की पक मानिका इसको 
शराव श्चोर अ्टपल विद्धान्‌ लोग कवे हदो एणव का धरस्थ वार थरस्थकफा श्राटक दस 
फो सालन कौस्यपाच शरीर चतुःवष्टिपल दते हं १४ चार श्राढक कापक द्रोण इसको वाला 
नरवणा श्ण उन्मान घ दर राशि कहते ह १४ दौ दरोए का श दसको कुम्म भी करते ट्‌ 
यष चौ खड शयसय का होता दो श्पैकी द्रोणौ इको वाद घौर गोण फते ह श्द्चास्द्रोणी 
कगे एक खासी यद्‌ चार हजार छुधानये पलप सोती है १७ दरो ह्ञार पटवन दक भार्‌ द्योत 
१८ मासा टेक शक्ल विट कुडव यस्थ श्राढक राशि गोणी 
चैने ह जले मासात चगुना ठक इन्यादि १६ मागध पाल 
भापामेष्ुः स्तोका मसा चीवीस रत्तीफा टक चथानवे स््तीया कतै यद्‌ चर पा मत 
हे 1 सुश्रत के मत भे-ांच रती का मासा चीख रती काट अस्सी रन्ती का छं श्नोर दसी 
तरह कलग परिभापामे म च्राठ रसती का मासा वची सती का टंक ढाई टकका कर्प होतादै॥ 


गुञ्चादिमानमारम्य यावस्स्यादछुढवसितिः । छखदरिशप्कव्याणां ताव 


२९ वैव्यककोशा। 


न्मानेसमेमतम्‌ २० प्रस्थादिमानमारम्य दवियुेतद्रवद्रेयोः । मानेतथातुला 
यतु दिशुणेनक्रित्सछृतम्‌ २ प्रवेणुलोदादेभारदेयचतुरलग्‌ । बर 
स्तीणै्तथोवथ तंमानेकुडवंवदेत्‌ २२ ॥ इति मागधमानम्‌ ॥ 

र्ती रादि तेकर ्ठडव पर्यन्त दव तथा श्चा श्रौर शुष्क द्रव्यो फामान तुल्य (घयवर) 
होति २० भस्थ श्यादि लेकर सम्पू दव तथा धारं पदाथ फा मान दूना ग्रहण करना चा 
द्यि र तुला सा मान दूना कभी नद दोता २१ शत्तिका दृठ यांस शरीर लोटा श्राव फे 
यर्तन जो चार अगु चये चार श्रगु ची श्रौर चारदी ध्रशुल गदर ोते ए उन भितमा 
पदाथ राता उसफो कुडव कते ह। २२ एति मागधमानम्‌ ॥ 


अथ कालिगमानम्‌ ॥ 


यतोमन्दाग्नयोदस्वा दीनपलानराःकलौ । अतस्तुमात्नातयोग्या परः 
व्यतेपुक्षसम्मता २३ ययोदादशमिरगेर सपिपेशओच्यतेवुधेः । यवद्येनयेना 
स्यालि्॑जोवल्लउच्यते २४ मपोगंनाभिराभिः सप्रमिवमिमेकयित्‌। च्‌- 
तभिमौपकै.शाएः सनिष्कषटएवव २५ गद्याणोमापकेपटमिः कपैःस्या 
दशमापिकिः। चतुःकेप॑.पलंपरक्गं दशशाएमितंवुभैः २६ चतुःपलैश्रकुढवः 
्रस्थायापपूैवन्मताः। स्थितिनौस्तयेवमातायाः कालमग्निवयोबलम्‌ २७ 
रतिदे पदेशौच दृष्रामात्राग््रकल्पयेत्‌ । नाल्यंहन्त्यौपधन्याधि यथाम्मो 
ऽद्पंमहानलम्‌ २८ अतिमात्रैचदोपाय कत्रसस्थेवहृदकम्‌ ॥ 

इति मानपरिभापा + 


फखियुगमे मद्ध्य मन्दाग्नि दस्य (त्रदफे छोटे ) सत्वहीन ( फमनोर ) दते है सास्ते 
उनके योग्य मात्रा कहता २३ बारह सफेद सरसोका जव दौ जयरी पक रत्ती तीनरसी का 
व्च २४ श्डया सात सत्ती मासा चारम्रदे का श्यण्‌ इसको निष्क श्रौर टक काते ह २५ 
खु मासे का गाण दशमा का फर्प चार फथकाया दशशार फा पर २६ चारपराषा शु 
खव श्नौर धरस्थादिक पूर के समान होवे ह्‌ मात्रा फा कोर नियम नदीं है काल ( समय } द्यग्नि 
अल श्रयस्था (उमर \ २७ प्रक्वि दोय श्नोर. देश इनको विचार करः मामा कौ कएपना करनी 
्ाष्ठिये ऊत धोया जल वषुतसौ ्रभ्नि को नहीं वुका सङ्गे वेते थोद्धी योपि ( दवा ) 
वे तेग फो गरी ना कस्सक्ती रे २< शौर जसे वडुव जल सेत मे शरम यौ हानि पारा ह 
येसे षड्त प्रौपधि भी दाप फो फरती ह ससे योग्यौ मात्रा देन! चादिये ॥ ^ 

इति मान परिभाषा ॥ 


अथ शब्दसंग्रह ॥ 


इलोक ॥ देवदेवंनमस्कृत्य गृणरा्जविनायकम्‌॥ 
सवेपा्खषोधाय क्रियतेशब्दसंग्रहः ॥ १ ॥ 


(अंशिय्‌) बटाङः्बेटनेवालाः हि- | ( अण्डित ) समथ, पुरा 
स्तदार (अगणित ) वेश॒मार, अ्तस्यात, 

(अंशुजाल ) किरणों का समूह अनगिनती 
(अंशुधर ) सष, चन्द्रमा, दीप, | ( अगद) नीरोग, रोगते द्ृटाहुमा 
अग्नि, प्रतापी, देवता, | (अगस्ति ) एक -दछपका नाज 


ब्रह्मा सने समुद्रका पान कि- 
(अंशुमत्‌) सयैव असमजस रा- याथा,अगस्ति ठक्तःअ- 
जाफा पुत्र, सूये, चद्रमा गस्तित्तार 


(अंशुमालिन्‌) चन्दमा, सूयै॑ (अगुण ) ससव रजस्‌ तमस्‌+गुण 
(अंह ) पाद, पैर, दष्टूवेर से रहित, ब्रह्म, बर 
(अकल ) कलातेदीन, परमारमा | (अगेन ) परतो मे र्ठ सुभेरुूहि- 
(अकस्मात्‌) अचानक, एका एकः माचल 

इत्तिफ़ाकन अगोचर) इन्दियोसे जो न दिखा- 
(अकार ) कुसमय, वेवक्त ईद, अदद्य, गाय॒व 
(अकाप्व ) निरछल, ईैमानदारी | ( अग्निकीडा ) आतश्च वाजी, आ- 
(अकार) दुभि, कहत, वे समय का खेल 
(अकिथन > निधन, गरीव, सुरू (अग्निर) आगिका चूण, वारूद 

सिस (अग्निवाण) आगिकातीर 
(अङ्कस ) नीच, शुरट्ट, कमीना | (अग्निरसस्कार) सुद का जलाना, 
(अरर) नश्च" कोमरु स दाहक्िया 


(अक्षांश ) ेटीच्यूड, एव्व क उत्तर (अग्निहोत्री) आदिताण्न, सदा 
होम करनवाला 


चा दच्तिणकेन्द्रतक न्तर 
अंश्ञपर रेखा (अग्णण्य) अगजा, अयत्र सु- 
(अमम) वेखोफः, निमय लिया 


२६४ 


(अग्रगामिन्‌ )मागे चल्नेवारा, स- 


रदार, मुख्य 
(अग्निम) अगिर, पेशगी 
(अघानि) पापकी खानि, पाषी, 
शसहरपर 
(अधत्त) असस्भाग्य, अनहोनीः 
भैर स॒मकिनि 
(अघाघरुर) रप्चस, जो कत्ते यहां 
रहताथा 
(अघोर) जो दारुण नहो, रान्त 
(जकविदा ) यणितराच, दिसाव 
(अंकित) चिड कियाहुभ, विहित 
(अंगजनित ) शरीरे उत्पन्न 
(अगण ) जगन 
(अंगन्याप्त ) मन्त्रोचारण पूर्वक अ- 
गोको स्पशौ करना 
(अंगपक्ष) सहायक, सहायता कर 
मेवाखा 
(अंगांगिभाव) गौण, सुख्यभाव, वा 
हमीमदद 
-(अंगिश्स) ब्रहस्पति, देवतां का 
गर 
(अंगिद्‌) अद्भवाला, रारीरी, पाणी 
(अंगरुल) आठ जौ का नापःअगुरी 
(॑गल्ित्राए) अंगुलियों का रक्षा 
करनेवाला, दस्ताना 
(अचञ्चल )जो चयरुनदहो, स्थिर 
काप्यस्‌ 
(अचिर) खीघर"जव्द 
(अनय) निसो कोद न जीततफे 


शब्दलंग्रह । 





जिसकी जीतन हहौ 
(अजरः जिसको कमी दुदापा न 
हो सदाजवान रहनेवाला 
(अलामिल) एक वड़ापाषी ब्राह्मण 
(अली ) अपच, वदहज्‌सी 
(अङ्नात) बेजाना हुआ, वे समस्चा 
हमा 
(अन्ञान) जिप्तको ज्ञानि नही, खै, 
वेवकूफ 
(अन्नानता) वेवी, मूता 
(अज्ञानिन्‌) नादान, नेससङ्गभज्ञ 
(अश्वल ) अचर, कपडेका फिनारा 
(अटन ) श्रमण करना, घूमना 
(अटल) जो हराये न हटे, स्थिर 
पायदार 
(अटनि ) बन, जग 
(अट्हापत ) बहुत जोर दसन, 





(अद्लिका) अटारी, छत 
(अणुमात्र ) बहुत छोरा, जुरा 
(अरुडकढाहं) बह्मण्ड, संसार 
(अतः) इससे, चिहाजा 
(अतएव ) इसीटिये, पसच 
(अतवन्न ) लिद्धान्तको न जानने 
वाखा, वेतस 
(अतज्ञता ) नासमद्ची 
(अततु) शीरते रहित, बड़ा, दीर्य 
मद्व 
(अतेद्रित ) भाठश्य रहित, तेन्‌ 
(अतल ) अथाह प्रध्वी फे सात 
रोको में से पिला ऊक 
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~ 
(अतिकाय) जिक्तका शरीर बहुत अपरम) पाप, गुनाह, बुराकरम 
लम्बा चड़ हो  |(अधर्िर्‌) अपराधी, सुजरिम^दु 
(अपिक्‌न्त ) व्यतीत, लांबाहुजा (अधम्‌ ) नीचे, तले 
(अतिधिभङक ) अतिथि पूजक, म- | (अपरिक) पापी, द बुर कान 
हिमान की खातिर करनेवाला 
करनेवाला (अधिकरण) आधार, आल्तराः सा- 
(अतिसाये) उदर रोग, संग्रहणीष्पेट तवां कारकं 
की वीमारी (अधिकालि) मालिकः स्वामीवा- 
(अतीत) भत, गुजरा हुआ रिस 
(अतुल > वेतौलेशुमार,अधमाण। ( अधिपति) पम, स्वामी 
(अलयाचार) अनीति, वेदन्ाफी | (अधिमास ) सरमा, लद का 
(अद्ुक्कि) बहुत बढ़कर कदनाएक मदीना 
अकार की संज्ञा | (अधिरुद्‌ ) आर्ह्‌" सवार 
(अत्र) यहां, इस जगह (अधिवासन) रहने की जगह, स- 
(अनि) बरह्माका चेटा, एक ऋषि कूनत 
(अदन) भोजन करना, खना (अधिवेशन ) समा, इंजखातः दर 
(अदनीय ) खाने की चीज, भोज्य वार 
(अदार) खी रहित, रंआ (अधिप्ता) म॒ 


> 
1 


खया, अगज, 
त्त्‌ 


(अदिति) देवतावों की मात्रा, दच अध्यच्‌ 
की वैरी, क्यप सुनि (अधीत) पदहुमा"पठत „ 
कीली (अधीति) अध्ययन.पदृनावाद्ा . 


(अदूरदशिम्‌ ) बेवकूफ, स्वरप हि | (अधीनता) मातदती, ताविदा 
(अदृश्य) जो देखने मे न अवै, | (अधीरता ) उतावरी, ववर! 


अगोचर (अधीश) महाराज, शाहनद्हः 
(अदेय) न देनेके योग्य स्वामी . 
(अद्यापि) अवभी (अध्यवसाय) व्यापारः उदयत, रोः 
(अद्यावधि › अवतक, अभीतक जगार 
(अदितीय) अकेकाणकदीःअनुपम (अध्यापक) पडनिवाला.गुरुपाठक 


(जया) म 
वेमिसार (अष्याय ) समे, पव, परिच्छेद, भर 


२९६ उठ्दसथरह । 


करण, चाव कितीश्रकार वष 
(अध्यासीन) वेगहुज णनन कियानाय 
(अनष ) नखदीन, जिसके ना- | (अनिष्ट ) दख, अप्रिय, बेचादा 
सनन (अनीह) चेष्टरदित्त, आली 
(अनघ) निप्पाप, पापरहित, वे- | (अकरण ) नकलकरना, अनुहार 
गनाह्‌ (अदुकूल ) इषु, मेहरान, मु- 
(अनन्य) जिस दत्तया नहो वाफिक 
(अनपय ) जिसके ढक, लकी | ( अहुगामिन्‌) पीडे चरुनेवाला, 
कान दहा, खावस्द्‌ सहायक 
(अनभि्ग) अज्ञ, नादान, नावा- | (अचुगृहीत) उपरत, अहसानमन्ध 
फिफ (असुची) दासी, खोंडी 
(अनथ) हानि, नुक्लान (अजा) छोदीवहिन, कनिषट'भ- 
(अनष ) दोषरहित, बेगुनाह, गिनी 
निरपराध (अरु्गा) आज्ञा, अनुमति, हष 
(अनवसित ) गाफिक, अस्वस्थ, | (अचत) इःखी! गमगीन्‌, 
वेखवर (अनुदिन) प्रतिदिन, हर्यन 
(अनाय ) छावारिस, अक्ञरण, य- | (असुनय > विनय, मनाना 
तीम (अनुनासिक ) जैन क्षरौका उ- 
(अननाथालय ) मुहताजखाना, दी- चारण नाकेहोवे 
नागार अक्षर जैसे जम, 
( अनादर) अपमान, वेइञ्जती ङण,न 
(अनायास) घुख, विनापरिभम, | (अनुपम ) उपमारदित, अनुप,वे 
आस्ताना नजर 
(अनाहार) उपोषण, लंघन,का- | (अलुपयुक्त ) अनुचित, ना सुना- 
करी तिव 


(अनित्य) नक्वर, नाशहोनेवाला, | (अनयत) भतिचण, हरववत 
सद्‌ा न रहनवारा | (अदुपात ) तुर्यप्तम्बन्ध,अपुमान 
(अनियत > अनिग्िचत, इततिफा- | (असुपान ) ओौपधी फे अनुकूल 
कया पथ्य 
(अनिर्वचनीय ) अकथनीय, जो | (अनुमत ) अनुज्ञात , निलको 


इञ्दसंयद । 





सलाह दीगहहो 
(अनुमान) परामश्ञं जन्यज्ञान, । 
अन्दाजु, तखमानः, | 
अर्क 
(अनुमित) अलुसान, कियागया 
अटकरागया 
(अनुमेय) अनुमान करनेफे योग्य, 
अन्वाजके लायक 
(अलुभोदन्‌ ) अभिनन्दन, प्रशसा 
करना, ताईदकरना 
(अदुयायि्‌) पीठे चटनवाछा, 
दास,सेवक, नौकर 
(अलयोजमे ) पराजित, व्यवहार 
को पुनः सभाम भ्र- 
विषटकरना, अपील 
करना 
पोक्तु) जो स्पवहारको समा 
मेभ्रविष्ट करै बहमुद- 
ई अपीलार्ट 
(अदयोनक) जो 


(असुयं 


जा उ्यकवहार कासः 
भामप्राव्टकर वहे 





दई अवीरारर 
ञ्य) जित्तपर मुकदमा दा- 
यर कया जाय वह्‌ 
स॒द्ाअलेदः प्रत्यभि 





परोगी 
(अनश) स्निग्ध, पमी, आदिर, 
आसक्त 
(अत्तशग ) प्रेम, सुहव्वत 
(अवतुरामिच्‌ › मुदव्पयती, स्नेही 


| (अन्तस्वतभा) छोटौसभ। जिसमें 
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( अमुरोधित ) प्रततिवद्ध, कदी, धु 
या, अनेर्ती 
(अनुरूप ) सश, तुरथ, समान 
(अपुलेप्‌ ) उवटन खगाना,तेखर- 
माना, सुगन्य द्रन्यका 
अगोंँमंरख्गाना 
(अनुतेपन ) उवटन लगाना, तेल 
टमाना, सुगन्ध द्रज्ये 
का अंगम जलमाना 
(अद्घुलोम ) सीधा, यथाक्रम 
(अनुपाद्‌ ) पुन. पदनः, उत्था क- 
रना, तञ्जमाक्ररना 
(अनुप्रननि) सेवा, माग, जरिया 
(अतुवन्दना ) तदानुभृतिःदमदरीं 
(अरशासक) शिक्षा दनवाला, 
आज्ञा देनेवाला,हा- 
किमि 
(अनुशापतन ) आज्ञा, हृक्म 
(अशील्न) अभ्यास करना 
(अनप्यान) आरम्भ, किस्यी कायं 
क कुरना 
(अनसन्धान ) सोचना, अन्वेषण, 
तक्ला्च करना, तद~ 
काकात्‌ 
(अनुस्पार अन्तर के उपर की 
वरिन्दी 
(अन्तसनमिच्र) सुद्‌, दिषछी षस्त 
जिससे अपना सव 
डाल कहा जाय 


= 


॥.> 
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चुने २ सभ्यहों 
(अन्तरिति) मध्यम, बीचका 
(अन्तसितङृपक) जो अपामी का- 
उतकार से खेत 
क ऋ कट, क 
लेकर जोते शि- 
कमी कारतकार 
( अन्तर्षट) तिरस्करणी परदा 
(अन्तत्ति) मानसिक भाव.दिरी 
हाड 
(अन्तर्हित ) निरीन, छिषाहु। 
अरुख 
(अन्त्रावसी ) अतियो का समूह 
(अन्धकूप) जिस्म पानीन दहो 
अर घास पात जम्‌ 
गये हों वह ञं 


बुर 
(अपनीत) दुरीशत, दूरकिया गया, 
हाठया गया 
(अपरिप्कार्‌ ) अशद्धता, भेरापन 
(अपवाहन ) ए जगहे से दृ्तरी 
जगह लेनाना, धोखा 
देना 
(अपशकुन) अशुभ सूचक चिः 
असरान 
(अपहरण ) हरन, कुक 
(अपादान) विभागः व्यकरणका 
पाचवा कारक 
(अपाय ) अरग होना, नाश, वि- 
गाड़, हानि 
(अपर्ण) सवनरदी, थोड़ा, असम्पर्ण 


(अन्धपरम्पग्रस्त) पाचन आचरः | (अपेक्षा) निस्त, आदा, परवाह 


णन फेता इञा, 
क्रदीमरस्मो मे 
मुञ्तिछा 


आकान्ता, जरूरत 
(अप्रतिहित) वराक टोक,नाशर- 
रहत 


(अ्रपराान) एक संस्कार जिस्मे | (अगप्रीतिकः ) निद्र, वेपुदज्वत 
पैदायश्च से छठे महीने | (अभिगमन) समीप जाना 
शुम मुहूत म रड़कंक | (अमिप्रत) अभिमत, पसंद, मुराद 


अन्न खीर खलतेदे 
(अम्योन्पाित) परस्पर सम्बद्ध, 
एक दूसरे के साध 


(अभिमधैए) परदाराभिगमनूसरे 
की ्रीकेपासजाना, 
स्परशफ़रना, दूना 


सम्बंध रखनेवाङा | (अभियक् ) भर्यर्थी, मद।अलेह 
(अवय) वाक्यम कियाकारकका | (अभियोग्य ) पव्वथी, मदाअलेद 


सम्बन्ध, वश, कुल 


(अभियूगिन्‌) अरथी 


पद 


(अपक्ष) अनादरः न्यनतार्वीचना | (अभियोजक) अर्थौ, सदर 
(अपकीर्तिः) अपवदा, चदेनामी, , (अभिराम ) मनोहर, सुन्दर, प्यारा 


शब्दसमह्‌ । 
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( अभिलाषा )३च्छ्‌, कामनः, चाह 
(अभिपिक्ग) त्तिक किया 
दभा, गीनदीन 
(अभिमन्पान ) सन्धि, मेर, कपट 
अश्रतपूरवै) जो परिल कभी न 
हुआ! हो, अहुत, अ- 
जीव 
(अभ्यस्त) मदक किया हुभा, 
(अभ्यायत) अत्तियि, पाहुन, मेद- 
मान 
(अमोघ) सफ, जो 
व्यर्थःनहो 
(अम्बक ) नयन, अखि 
(अम्॒द ) जरद्‌, मेध, अव्र 
अम्बुधि) समुद्र, अम्भोनिधि 
( अय॒क्क,) अनुचित, अयोग्यगनामु- 
नासिच 
(अयत्‌ ) देश्न सदसे, १० हजार 
(रुचे) अनभिलाष, नफूरत 
(अरुणचरूड) सुग» कुकुट 
(अरशएशिषा) सुगा, दुदु 
( अरुणोदय ) प्रातःकाल मं छलाह 
कमा निकद्टमा 


+ 


नप्फन्द- 


वेन्द, (~) गछहस्त, 
गर्निर्मो 
(अर्पण) समर्पण, सौपना 
(अत्‌) बौद्ध, जनी, बरौद्धमतानु- 
यायी.कित्ती एक क्छपिका 
नाम 
(अलौकिक ) इतत लोकम न होने 
वाला, अद्भुत, अनुदा 
(अत्रकाश)ोभवतसर, मोएा, फरतत 
(अवगुण > दोष, ओगुण, बुराई 
(अवतार ) प्रादभीव, प्रफटदना, 
सीरी 
(अवधान) समना, ध्यरानदेना, 
सुखात्तिवहोना 
(अवधीस्ति) असच्छत, अनादृत, 
अपमान कियागया 
(अवनति) न्युनता, घटती, नन- 
ञ्जली 
, (अवन्तिका ) उज्जेन, मालवादेश 
की राजधानी 
(अवलम्ब) तहारा, आधार, भरात्रा 
(अवलम्बन ) सहारा, अधार, भ- 
रोसा 





(अक ) पूजा करनेवाला, पूज र, | ( अवलेह > चटनी 


सेवक 

(अर्थित) पूजागयः, सेवित, पूजित 

(अर्थक्रासिर्‌ ) धन पेदाकरनेवाला, 
उपयोगी, मुफीदं 


(अथत्‌) यानी, अते 


(अवलोकन) ईक्षण, ददन, न- 
जर, ददना, मदा 
हिजा ररना 

(अश) अभीनः बेवरा, परे इगिन- 

यार 


(अर्धचन्द्र ) अधा चन्द्रमा, आधा (अरिष्ट) बचा, वारी , परश्च 
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शब्दपयह । 


(असन्न) भ्रान्त, थकाटुजा, उ- 
दासी; रंजीदः 
(अवरास्थत ) स्थित्त, ठहराटुा, 
टिकाहुा 
(अबरहित ) नदित, सावधान, त- 
हरिर 
(अभिका) जिस्म, विकारखः 
राचीन पेदाहो,अ- 
विकृतः चद्व 
(अवितरेक ) अविचार, सृखता, व- 
दतमीज 
(अम्यस्थित ) अनिद्चित, तरल, 
` चरु ` 
(अशक) अत्तमथे, दुवेल+कमजोर 
(अशक्य) जो न होस, गेरमुम- 
किन, अश्तम्भव 
(अशंक ) निक, निडर, वेखौफ 
(अशिक्षित) अविनीत, जिसने 
रिक्ता, तारीमन 
पायाहो, अनसीख 
(अशुद्ध)ोभपत्रित्रः नापाक,अशचिः 
गृल्णत 
(अणुद्धता) अशुद्धि, नापाकी, अ- 
पविचता, गृलती 
(अशोक) रोकरहित, सुखी, खरा, 
अशतेकवरक्ष 
(अगतः ) खर, जो घोड़ी ओर 
गधेत्ेपैदाहुभा हो 
(अश्बपति) भद्ववार, सवारः, घोड़ 
का मालिक 





(अश्वमेध) यज्ञ विशेष ॥ 
(अश्यशाल्ा) अस्त्र, मन्दुरा 
(अश्वशिक्षक) घों को सिखने 
वार, चाघुक्तवार 
(अश्वेव) अद्वकीं तेवा करने 
वाका, साल 
(अष्टधातु) आठ परकारकी धतुसो- 
ना, चांदी, तावा, कासा, 
पीतलछरांगा.रोहा सीता 
(अष्टसिद्धि) आदटभ्रकारकी तिद्धि, 
अणिमा, जिसके चल 
से बहुत्त छोटा वन- 
जय, महिमा, जिसके 
वले बहुत वड़ा वन 
जाय, गरिमा, जिसके 
चल से वटुत गरू» व 
जनी, होजाय, रषि. 
मा, जि्तफे बले व- 
हेत रधु, दका चन 
जाय, प्राक्ति, जिते 
पटसे वहत दूरी भी 
घस्तु मिटजाय, प्रा 
कास्य, जिसके वरते 
हरएक मनुष्य फे म- 
नारथ कां प्राकर 
सके, इल, जसक 
वर से सच पेक्य 
उपस्थित है, वक्चित्य 
जकस्तकं यस सव 
प्राणी वश्षीभूतररै, 
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(असमशर ) पथवाण, कामदेव 
(अमत्यवादिर्‌) असव्यश्यठबोरने 
वाल,अनृत मापी 
(अप्य ) दारुण, जो न सदाजाय, 
कठोर, वेवरदादत 
(अपाष्य) जो किंसीध्रकार सिद्ध 
+ नरहो,लाइराज 
(असूयक) गुणे दोप निकाखने 
वाला, निन्दकः बुराई 
करनेवाला 
(अस्तव्यस्त) उट पुटटा, विप 
यस्त, इधरका उधर 
(अहल्या) गौतमसुनि की खी 
(अहिसा) जिसकभते प्राणियां फा 
वधनहो, वया 
(अहिफेन ) अष्ठीम 
(सा) 
(आक्रणित) सूनागया, श्चुत 
(आकैण > वचना 
(आकारा ) इच्छा, चार्हः 
(आकिन्‌) अभिलाषी 


(आसाशद्रत्ति ) अनियत जीविका 
जिस जीविका का 


निश्चयन हो, वक 
याम राज्ञा 


(आकाशवाणी) आतमान ऊ आवा 
ज, अदसीरिणीवार 


(आवन ) समोचन, सिकोड़ना, 
|॥ 


ख्वाहंरा 


(आक्रमण) दवारेनाहमखाकरना 





चादन ने पाङ 


(आयान ) उत्त, इतिहास. कथाः 
दास्तान 
(आगत ) आनेवाला, बिना जान 
पटिचानके जो कोई 
सफान पर आजा 
(आगन्तुक) आनेवाला,विना जान 
पहिचानकं जो कोड 
सकानपर आजावे 
(आग्रहेभ छीतरहसे ्रहणकरना 
निधन्ध,ह्‌ठकरनाभजदकरना 
(आघात) मारना, चार 
(आग्र्ंन ) अवगूरण, घूरना 
(अग्चरण) चारचरनःव्यवहार, व- 
त्तीव 
(आच्चादित) दँकाहुज,जद्तःसू- 
दाहुञा 
(आच्छन्न) दाफाहुभा, आदृतः मू" 
दाहुआ 
(आजीविका) जीवृका्ात्तरास 
( आन्नापन) इत्तिलादेना, पवज्ञापन 
जताना, अनज्ञादना 
(आन्ञापत्रोआज्ञाक पत्र, कामन 1 स 
खित आज्ञाहुकः नामा 
(आतङ्क) भय, सन्ताप, रुजाराग 
(आतुर व्याधिफीडत सेमीशव्याङ्क- 
वराया 
(आत्मघातः) खदमरनाआस्महत्या 
अपने आप भरजना 
(आदर ) सन्मान, इज्जत, खातिर 
(आधान) स्थापन करना 


३०२ 


(आपिस्य ) अपिकता.वहुताई,अ- 
धिका 
(आपिपल ) भ्रभुत्व, अधिकार,अ- 
सतिवा 
(आन्दोलन ) दिलाना.शरूलना,दर 
चल 
(जूष्षत) हित, वधार्थवका 
(आभा) दक्षि, चमक, रोदनी 
कान्ति 
(आभूपणए) गहना, जेर, अलंकार 
(आय) लाभ, आमदनी, फायदा 
(आयास ) परिश्रम, मिहनत 
(आर्ध) भरारम्म कियाहुआ, उ- 
प्रान्त 
(आराति) वैरी, इुरमन, शत्र 
(आराधन) सेवन, शुध्रुपण, सेवा 
करना, इवादत 
(आरोपण) स्थापितकरना, कायम 
फरना 
(आलपनीय ) सम्भापणयोग् 
(आलिङ्गन) कण्ठाञ्टेप, गले 
छगान।, प्यारसे मि- 
लना 
(आलिख्य ) चित्र, तस्तवीर 
(आलोहन ) सन्धन,मयना.मार्थण 
तलाशकरना, दृद्रना 
(अ्ररण) आच्छादन, ठरना 
(आवर्जन ) अवरोधनः, रोकना,म- 
नाक्ररना 
(आब्राहन ) मन्त्रोचारण पूरक दे" 





राष्दर्सयह्‌। 


वताओ। को बुखना 
(आपिर्माव ) प्रकर होना, प्रादुभौवं 
{जापिष्कारो आविभेतिश्वकटहोना 
(अव्रेदन ) नित्रेदन, वक्न्ध, गुः 
जारि 
(आवेयेग्रह) निवेयपन्र, जिपरमे 
ज्मीदार लोग अ- 
पनास्वत्र र(जस्तभा 
न दाविल करते ह, 
वणजव्टञ्ज 
(अविश ) मान, घमरड, प्रवेश 
(आणतेप) शीघ्रसन्न हानेवाला 
महादेव 
(आश्रयस्थान) आलमस्व.पदहारकी 
ध जगह 
(आधित) आयत्त, शरणपरात, ताः 
चदरार्‌ 
| (आश्वासन) तसष्धी देना, भरोसा 
देना, पचाधन 
(आसीन) स्थित्तयैटाहुभा 
(आस्तिक) वेदा।न्तवाकय, ईरवर, 
गुरू परोक्षे द्धा 
या विद्वास्तकरनेवारा 
पुरूप 
(आखाद)रत,स्वादजाधकानवाद 
(आहति) मन्तरपदरफर देवतां के 
नामस आरी म हन्ना 
(८ आहिक) दिनमे जो वियाजाय, 
सन्ध्या, तपण, वाद्व 
ञव स्यादि 





शाव्दसंप्रह । 
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(आहाद ) सुक, हे, आनन्द 
(इ) 

(दृशु ) उऊखकारसं 

(ल्यम्‌ ) इसप्रकार, इसतरह 

(इन्द्रजित्‌ ) इन्द्रको जीतनेवाला 
मेघनाद, रावणङ्ापुत्र 

(इन््प्स्थ ) दिष्टी, हस्तिनापुर 

(दृनध्वधू ) इन्द्की रानी, इन्द्राणी, 


_ ` वीरवहूटी 
(डष्टदेव ) जिस देवताको स्वयं मा- 
नतताहो वह देवता 


(६) 
(इक्षक) दिखेयदेखनेवाला.नाजिर 
(कषित) देखाहुआ, ट, अवलोकित 
(ईदृश) पेता, इस तरद का इस 
भतिका 
(ईदृक्ष ) फेस, इस तरह का इस 
भांतिका 
(इप्सा) पनेकी इच्छा, छिप्ता 
(ईप्सित) जिस चीजके पनेकीडच्छा 
कीगरईहो, वह चीज 
(ईदा, ) चेष्टा, उपाय, यतन 


(उ) 
(उग्रखरमाव) कुर, कठोरवित्त, स- 
गदिल 


(उग्रसेन) जिसकी सेना वद्भया- | 


नको, मथुरा का राजा 

^ कंसका पित्ता 
(उस्र) जिसका ऊचःस्वर आ- 
वाज हो, वहपुरुप,उचां 





आत्राज्‌ बोखना 
(उन्नारण ) आवाज 
(उच्चित्न) कटाहअ, कृत्त, नमू 
(उच्छिष्ट) भोजनक पीछेजो थाली 
में पड़ारहजाताहै, चटा 
(उच्चेद) पिनाक, काटना,बरवादी 
उञ्ञ्वलन)जङना, चरनाभचमकना 
(उडीयमान ) उडताहुजः 
(उड्गण ) ता्ोका समूह, तरई 
( उक्तरिढत ) अभिलाषी, चाहवे 
वाला स्वाहिशमन्द 
(उक्तैता)उत्तमता, शरेठत, वड़ाई 
(उक्तष्ट) शरेष्ठ, बड़ा, उत्तम, भच्छा 
(उत्वात) उखाड़ागया 
(उत्तीर्ण) पारह्नत, कामयाव 
(उत्तेजक) प्रेरणा करनेवाला, हौ- 
सखा, बह्नवारा 
(उत्तेजना ) तेज़करना, तीक््णीक- 
रण, भडुकाना 
(उत्तोलन > तौखना, उन्नय, ऊपर 
कोउठाना 
(उस्ाटन >) उस्ाड़ना, उन्मृहन 
(उसक्षा) भावनाः मानना, एक 
अङकारका नाम 
(सर्म) स्याग, दानदेना, सम- 
पण करना 
(उदय) ऊंचा, उच्च, तष्दरेण, तज 
(उदरम्भर) अषनादी पेटपाः 
वाटा, 
(उदाहरणोनिददनःमिसालः दंत 


३०४ 
(उदीरष्‌ ) कथन, कहना 
(उदेश) अभिप्राय, प्रयोजन, अथ, 
मरतद्लव 
(उद्याना) वागवान, माछ वा- 
टिकारलक 

उचो) प्रकाश, रोशनी 

(उन्नति) द्धिः बहती, तरी 


शव्दसंयह) 





(उपशष) क्षान्ति, समता, इन्दि 
यको अपने वद विपर्था 
से खींचकर रखनः, इ- 
न्द्रिय निह 
(उपस्थान ) हाजिरी, सेवा, स्तव, 
स्तुति करना 


(उपस्थित) वर्चमान,मौज्ञद, हाजिर 


(उपगम्‌ ) अगीकार, कवु करना, । (उपदस्‌) नन्दकसाथ हसा करना 
स्वीकारकरनापासजाता | (उपाजन) संमरह करना, इकटटरा 


(उपचार ) उपाय, सामी, सामान, 
दवा, चिकिरना 
(उपजीविन्‌ )किीकेसहरि जोजीता 

ठो, आशित, आपस्राभीर 
(पपर्दश ) जहरीला जानवर, सांप, 
चीदूकाकाटना, गर्मी 
का आनौ 
(उपदेश ) रिचा, सिखाना, नस 
हत, सीख, उयारन्यान 
(उपदेशक्र) रिच कसिखानेवाखा 
व्याख्यान देने वाटा, 
यकचरर 
(उपद्वीप) छेदे टाप, टप 
(उपनयन) यज्ञोपवीत, संस्कार, उ- 
पयात्ति, जनं 
(उपनेव्र) चद्मा,पेनक 
(उभयपधीय) दोनों तरका, तफल 
(उपयोग) कामम लाना, इदतेमाल 
(उपयोगिन्‌ ) सदायकः, सहयताकर 
ने वाला, मददगार, 
उपक्रारक 


करना, सथ्य 
(खक्षित) त्याग कियाहुया, छोड़ा 
हआ, परच्यक्रः 
(उणाद ) सर्पका खानेवाला, ग- 
सड, मयुर 
(सारि) सर्पोका शत्रु, दुदमन, ग- 
र्ड़ 
(उह्वद्वन ) छांघना, तरिपरीत करना 
उत्कमण, फाँदिजानां 
(उल्लाप) हष, खुशी, अध्याय, परि 
च्छेद 
(उक्ते) अच्छारेख.वणन, वश्तान 
पक अकंकार का नाम 


(स) 
(उन्टवाह ) जो तपस्वी सद्ाहाथ 
को ऊंचारक्छै, उतवा 
(उदा) विकर दर्टाल 
(ऋ) 
(ऋणपत्र ) कञेदेनेकी तिथि मिती 
जितम छली जातीः 
तमस्क 
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(एयक ) पारिगखती सुश्तैव 
(अरिन्‌) कृञदार, अधमण, वेन- | (कथिनिता) कठोरता, कठिना, 
दार दिक्तत 
(भतुराज ) वसन्त, ऋतु,-मोसम, | (कण्ठस्य ) कण्ठे स्थित, वरज. 
वहार बान, वाचोविधेय 
(ऋतुस्नान) लियो का मापि ¡ कंल्य) जोव्णं कण्ठसे निकरताहे 
स्नान (कण्डन्‌ )कांडइना, मदना, मीजना 


ऋष्यमूक ) एक पर्वत जो | (कण्डनी ) कोड, उखरी 
न्धापुरी के पातहै (कतम) कोन 
(रू) देव्ता, दनव, की माता | (कतिपय) कईदक, चन्द, थोड़ा 
महादेव, भैरव, राचस॒ | (कथक) कहनेषाला, कथा्ांचने 
(ए) वाटा, पाराणक 
(एकचित्त) सावधान, निद्िचन्त | (फदाचित्‌) कभी, किसी वक्त 
जिसका मन एक वि- | (कदापि) कभी, किसी वक्त 
पय पर जमाहुभा हो | (कनकाचल ) सोनेकापहाड़्‌ 
(एकत्र ) एकजगह (कपिन्‌ ) व्क्त, छरी, दगवाज्‌ 
(एकधा ) पएकप्रकारसे, एकतरदसे | (कपटिका ) काकिणी, कोटी 
{एकरस ) जो सर्वकाल एकल्तारदे "| (कपालिन्‌) महादव 
(एकाक्ष) एक आंलवाला, काना । (कपिदुञ्ञर) बन्दर मे भेट 
(एतादश) इसतरहका, एसा (कपिध्वज) जसा ध्वजाम वा- 
(एतानत्‌) इ तना, इ तनी नरसी सूरतवनीहो 
ति ^, अदन 
(परावती ) एक नदीका नाम जो | (कमनीय) मनोहर, सुन्दर, थरा, 


लाहौरकफे पास बहती | ˆ सहावन, दिलचस्प 
ड, ब्रह्मदेशमें ज नदी । (कमलापति? छच्दमीका भक्ती, ना- 
रायण 


बहती है उसका नाम 
(मौ) 
(आओपधालय)दवाखूना, अस्पताल 


(क्बुप्रीव) शंख क सरश तीनि 
रखायुक्त, तथौ सुस्नि- 

(क) ग्ध सुन्दर ब्रोवाः गला 

कष्विद्ध) कमरवा हय, तथ्यार, | जिसका हो, षह पुरुप 
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(क्रताली ) हथेी चजाना 
(करपाल ) दाथकीरच्ता 
खङ्न, तरवार, दस्ताना 
(करशाला) चंगीघर, महसरर च- 
कने की जगह 
(कगलाङृति ) जिसकी आति सू- 
रत करार, डरावनी 
हो भयानक, खौफ 
नाक 
(करुणायतन) करुणा दया के आय- 
तन, स्थान, वड़ा र- 
हम दि, अतिछृ- 


पाल 
(करूण्रै) क्याते आर, गीला,क- 
रुणा निधान 
(करणवेष)तस्कार विदोष, कनछेदन 
(कणं वेधन >) संस्कार विशेष कन- 
छेदन 
(कणौट ) कणीटक वेदा 
(कमन्य) काम करनेवाली इन्दि 
य, दाथःपेर, छग, गु- 
दा, वाक्‌, ये पांच 
(कल्लकरट) जिसका मधुर स्वर,हो 
कोकिल, कोयल ` 
(कलन › गिनना, संख्यान 
(कला) सोत्तह्यौ अंश, दिस्ता 
समय का दिस्सा, मिनट, 
चतुःपट्टि ६९ धकार की 
चिव्या,जोअगे क्रमसे 
अणन कीं जती दं, 
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१८गान्‌ ) ७ प्रकार के स्वर, 
तथा राग, ओर रागिनियोको अच्छे 
प्रकार जानना आर्‌ उनको अच्छी 
तरहसस््यस्त याद्‌ करना. 

२ (वादय )जे प्रकारके वाजा 
उनको अच्छी तरह वजाना. 

३ (नटन ) चस्य, नाचनाः 

४ (नार्व ) भ्रत पर्व, पिरे के 
महाराजाओं के चरित को नाटक 
करफे खेलना व दिखलाना, नकल. 
करना. 
५ ( आलेख्य ) विन्रकारी करना, 
तसवीर खींचना, 
६ (टरूपधारितर ) विशोपक छेय 
समयानु्तार, वक्त सुताविकृ, हर- 
तरह का रूप धारण करना 

७ ( तरदलप्रमूनवलि विकार 
क्रया) समूचे चावल ओर पुष्पों 
देवताओं के मन्दिर नें चौकवभैरः 
यनाना 

= (पुष्पशय्यानिरम्माण ) शूलो 
की रय्या, सेज बनाना, ओर एला 
के अनेक मकार के भषण गहना 
चना, 

९ (दन्त, वघाह्वरागादिनि्माण) 
दरतिको सुगन्धित ओर स्वच्छताफ 
करनेवाङे अनेकथकार के मज्जन, 
मस्ता चनाना, समय २ क नप- 
ष्यपोशाक को जानना, छि कै 
अद्धा म अनक परक्नारके चत्र उर 


शब्दरसतंयह । 
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हमा ओर सुगन्धादि, इत्र, मरे 
द्रव्य कार्ष करना. 

१० (मणिमूम्यादिनिमीण) तु 
समय के अनुसार मकान वनाना 
जिसमें ऋतु के अनुसार सब सा- 
मथी सौज्ञदं रहै 

१९ (शस्याविधोन ) विस्तर का 
यिछाना, 

१२ (जलवाद्य ) पानीका वाजा 
वजानाजलतरद 

१३ (उदक्क्रीडा) जलका खल, 
जरवहार जानना 

१९ (विचित्रवरिधान ) छीव, न 
तक बनाना, युवा, जवानको बद्ध, 
युदराबनाना 

९५ (मालामरन्थन ) देवताओं के 
पजन के लिये विविध भातिके वख 
तथामार चनामा 
‰ १६ ( शेखरापीडयाजन >) पुप्प 
स कशपारको भपित करना, 

१७ ( नेपथ्यरचना ) देश तथा 


[8 


समय फ अनुकूल पाडाक्र प 
हिनना 
१८ (कर्णपत्रम्गनिमीण) हाथी 


दातया श्रंख याओर व्स्तुसं कर्ण 
भूषण चनाना 

१६ ८ सुगन्धयोजन > वध 
भातिके सुगन्धित, खुशवृदर चश 
चनाना व रगा 

२० ( भ्रपछयोजनम्‌ > अङ 


विधान, गहना पहिनना, या पहि. 
नाना. 

२९१ (पन्दनाल) मायावीष्वाजी 
गरकी तरह क्रीडा करना, 

२२ ( रूपनिर्मीएकोशलको ) 
कोचमार योग वदसूरत को सूव 
सूरत बनाना 

२३ (रस्तलाष्व) कामम दाथ 
की सफा 

२९ (भोज्यविकार) चनकप्रकार 
फ भोजन रस्राडः वनन म चतरत 
होरियारी 

५५ (पानक सस रागास्वयोजन) 
हरतरहके पीने के लिये इरबतरस 
अकै, श्राव नशीली चीज्ञ, भाग 
माजन, अद्गूरी शराव वगरः का 
बनाना 

२६ ( सूची वाणकमे) सुई का 
काम, सीना वटे कहना, बाणकम, 
बाणक्रा चल्लनाव वनाना 

२७ (सू्कीडा) तागाते चक्‌, 
वलट वगेरः का नचनायारय 
चेरगा तागा ददखाना 

२८ (प्रहेलिका) जिततके श्वा 





र्ण | से चर अरं ठो चौर वास्तविक अ- 


सलीमतलव कु योरदी हो यथा 
लर वरं दंडं लं यादी स्वादं चेन । 
गली गलती लत एकर कह रल. 
वैन १ नाव उलदिके घोड्लाप २ 
इत्यादि वान्तौ, कहानीको जानना, 
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२६ (प्रतिमालला ) हरएक पशु, | तवाशुरूणाम ॥ आयत्तैनीच पुंसा 


५) 4 


पक्षीकी बोली बोलना. या चन्तय- 
श्षरी वैत्तवाजी जते करदा शारदए 
म्भोजवदना वदनाम्बुजे ॥ सर्वदा 
सवदा स्माकं सतिर्पि सविधि क्ति 
यातु १इस इलाोक के 
री अक्षर तसे कोर इलोक पटना 
यथा तत्तोरावण नीतायाः सीताया- 
दशनरुकपैणः | इथेपपदमन्वेष्टे चा- 
रणा चरिते पयि १ द्रत्यादि जानो 
३० (दुर्बवकं योगाः) दु, व- 
वक, ठग दशावाजृलोगोरी संगति 
सोहघत करन. 
३९ (पुस्तकवाचनम्‌ ) शद्ध सदी 
शीघ्र लद्द पुस्तक को वचना 
२२९ ( नात्काख्यायिका दर्शनम्‌ 
नारक ) ददयकान्य, वियटर क- 
रिक प्राचीन, पुरानी, कथा, इति- 
दास, कहानी, को दिखलाना, या 
देखना 
२३ ( काम्यसमस्यापर्षिः ) जो 
को पुरुष फचित्त अथवा रोका 
चोधाचरण देवै यथा “ सच्ययकूप 
पटूकन्तदुपसिनिगरी तत्रगंमाप्रवा- 
हः” ओर करै कि इसको तथा इत्ती 
परकारफे ओर उछोकफा चौधाचरणं 
फो पृणरुरो तव उसको पुराङूरना 
यथा 1 मन्पेभसस्यच्छ्ययुक्रेः सविधि 


गिरिधुयामोपधीनाम्प्रयोमेस्ारल्ि, 


म्मारेनकुटजपारारतेय यादेस्पात्‌ 
रः सुच्य्कूपपदूकन्तदूपार नगस 
तन्नरगमगाभवाह्‌ः * इत्याद. 

३४ (पष्टिकवेत्रवाएविकल्याः) 
नेवार, ओर वेत, रन्ज, रसती से 
मोषा, कुसी, कोच; पर्टेग वभरैरह 
वीनना 

३५ (तरककर्माणि ) तकँ" धुक्ष 
तरकीव ते कामकरना, 

३६ (तक्षणग्‌ ) वदद का काम 
जननायाकरना, 

३७ (वास्तुविद्या) णद, घर, म- 
कान्‌, बनाने की विया, कारीमय, 
जननाःधवइकाकम करना, 

. २८ (रोप्य, सरपीकषा ) रोप्य, 
साना, चोदा, र्त, जवाहिरातक्रा 
पहिचानना, परखना 

३६ (घातु वादः) पुत्रणकार 
सोनारकां कोम जानना या करना 

४० ( मृणिरागाकाज्नानमर्‌ ) म- 
णराग माणयाक रगक्रा तथा उन 
क खान का जानना अर पाहू 
चानन 

४९ (वृक्षयु्ैदयोगः) दक्ष पेड़ 
द्रस्त क्रा अपवद्‌, वेद्य च. 
कता, देवा, पाटन, पपिणकरनाः 
या उसका परार जानना, 

४२ (मेपःकुष्ुट,लचा,युद्धरपिषिः) 


प्कास्यरतेर्निगमजखभित्तदिदाचयि | मेष भेंडा, क्करुट सुप, ठया तीतर, 
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फी लाई का प्रकार जानना व 
ठंडाना 

४३ ( शुक साखिप्रलापनमर ) 
सुआ सुग्गा, तोता सारिका, मेना 
को पाना यानी उनको बोखना 
सिखान्‌। 

४९ (उत्सादनम्‌ ) श दुदमना 
को यल पूर्वक तरकीव के साथ उ- 
सादन उज्ञाड़ देना, निकासिदेना 

४५ (केशमाजेन कौशलम ) 
वाको मलना ओर कंधी करना 
तथा तेरु फुले लगाना इत्यादि 
कामों कुशरता 

४६ (्लेच्छित विकल्पाभेम्लेच्छ 
यत्रनादि की भाषा ज॒वानःको जा- 
नमा तथा उनके कास॑में आनेवाङी 
चीज को चनाना 

४७ (देश मापा ज्ञानम्‌) सवदेश 
मुल्काक्‌ भाषा वार चारू सखन. 
„ ४८ (एष्पशकटिका ) ख्ड़का के 
खेलने फे लिये फरो की गाड़ी वगै- 
रः बनाना 

४९ ( निमित्तज्ञानम्‌ ) कुण्डी 
तथा षश्च तथा वत्तमान समय तथा 
अनेक भ्रकार की अद्टुत वातो कों 
देखकर भत, भविष्यत्‌ »का शुभा- 
शुभ अन्छावुरयाफट नताजा जन 


ङेना च चतदछाना 
५० (यन्त्रमात्रिकां कशाकरणः, 
युद्धादिफ के हये यन्त्र ताराज व 





गैरः वनाना तथा उत्तक्रा प्रकार 
जानना, क 

५१ (धारएमानरिका) विना पदी 
विद्ाको भी एकहीवार सुनकर अ 
धारण याद रखना, स्मरण शाक्त 

1 वटूना, अवधान करना. 

६२ (समवाच्यसमपाव्यम्‌) कि 
खी दसर अआदम।का पटना या वत 
चात सुनकर श्याहुं उसलमापाका 
जानताभीन हो तथापि यभाश्रुत 
जेस! सने वेसा स्मरण रखना, या 
दूसरीषार उसीतरद पटरजाना. 

५३ ( मानसीकाग्युक्रिया ) मन्‌ 
से काव्य करना अर्थात्‌ दूसरे 
आग्राय, मतलब को विना जनायं 
भी लमञ्चलेन. 

५९ ( अभिधानकोशाः ) सव प- 
दाथ, चाजा क्रा नाम जानना 

५५५ (छन्दोक्ञानम्‌ › छन्दक शाख 
से अनेक प्रकार क छन्दा कं भद्‌ 
को जानना 

५६ (क्रियाविकस्पाः ) जसतरह 
वतै उस तरह से काय्यै को सिद्ध 
करना 

५७ ८ चलितयोगाः 2 छखत्‌, 
छख; कपर हरतरह का वारक 
सीखना अधोत्‌ एयारा करना 

५८ (वस्गोपनानि> कपट की 
रध्ता, हिफाजत करना 

५६. (तविरोपाः) शातरंजः, चो- 
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पड़, ताश वैरः अनेक धरकारके 
जुआका खेल जानना, या खेलना. 
६० (अकरकरीदनम्‌ ) जु फे 
खेर्मे सी इसतरह खेलना जिससे 
अपनी ही घाजी चौकसरदै इसवात 
मँ निपुणहोना. 

_ ६१ (ालककीडनकानि) लड़कों 
के खे को जानना या ल्डइकों के 
खेलने फे खिये खिरोना वनाने जा- 
नना, 

६२ (वेनायिकीक्नानप्‌ ) राजादि 

कों को विनय, नग्रतासेप्रसन्च,खुश्च 
करने जानना. 
„ ६३ ( वेजयिकीक्ञानम्‌ ) स्प 
विजय करना या विजय, जीत देने 
चाले देवताओं को वला करने की 
विदययाजानना, 

६४ (वैयासकीग्यायामक्रीविया 
जनान्‌) ग्यासादिकनके जो पुराण 
हैँ उनको सव को जानना ओर 
उयायाम कसरत इत्यादि नटवि्या 
को जानना. 

(कलाधर) कलानिधि चन्द्रमा, चांद 

(कल्पतरु) इन््रके नन्य्नवनमं एक 

एसादक्नहं जो देवताग्रों 

के सम्रणे मनोरथ को 
प्रणकरतादे वह दृक्ष 

(कल्वटुमं ) इन्र के नन्दन वनम 

एक पेसला उचदहैजो 

देवताओं फे सस्पूरणं 


मनोरथको पूर्णकरता है 
वहं वृक्ष 
(कल्पित) वनायाहु्ा, मानागया 
तिम, रचित 
कश्यप) एक सुनिकानाम, जिसने 
अपनी खषटिसे देवतादैत्य 
राक्षस इत्यादि को उतपन्न 
फिया कदय, मद्धिरकी भी 
संज्ञे, उसको जो पीवैसो 
पुरुप, सरावी, मथप 
(काकतालीयन्याय) यनायास पिना 
पस्धिम चाञ्नन- 
वत्तर॒वे मोके 
यादेवयोगते इ- 
त्तिफाकन, जो 
वस्तु मिलजाय, 
हेते समय प्र 
कहाजतादैकि 
यद्‌ काकताल्लीय 
न्याय से पराप्त 
हु 
| इच्छा, घ्रभिलाप्‌, चाहना 
ख्वादिदा 
(कापुस्ष) खर्व ग्राटमी, नीच पुरूष 
(कामकेलि ) कामदेवका खेल, खी 
पुरुपक्रा एकान्त मि- 
_ _ लाप, सुरत, भेधुन 
(कामधेनु) एकतरह की गौ, जो 
सम्पृणे मनोरथको पू- 
रकरतीदे 


राच्दसय्रद । 
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(कामना) मनोरथ, चाना, ख्वा- 
दिशि 

(कामरूप ) इच्छातु्ार जेसाचादे 
तेसा रूप सूरत धारण 
करनेवाला मायावी 

(कामातुर्‌) कामदेवे व्याकर, 

मस्त, वड्ाका्मीपुरूष 

(कामाच ) कामदेवते पीडित, का- 
सुक, मस्त 

(कामारि ) कामदेवका शा, महा- 


देव॒ 
(कायिक) शरीर सम्बन्धी, देहके 

मुतअद्टिक्‌, शारीरिक 
(काएगार ) जरुखाना, वन्धनाखय 


खगीथी उससमय स- 
जीवनमूरि लेनेको जा- 
तेपे हनुमानजी को 
रास्ते कपटसुनि व~ 
नकर जिसने छ्टनाः 
चाहाथा 
(कालानि) काल, मोतकीरात, न- 
वराच्नफी सक्मी तिथि 
(किष्किन्धा) वालिवानर कीं राज- 
धानी दक पुरी 
(कीदश्‌ ) कैसा, किसप्रकारका, 
किसत्तरहका 
(कीक) केसा, किसभरकारका कि- 
सतरहका 


(कार्एय) कंजूसी, कृपणता, सू- | (कीन ) तारीप्करना, सराहना, 


मपना 
(कायौधिकारिव्‌ ) करोवारका म~ 
लिक, काय्य 
ध्यच्त, मेनजर 
(फा्ैकलाप ) बहुतसताकाम 
(कार्यदक्षता) कामम होशियारी, 
कार्यकोशल, कार- 
गुजारी - 


(का्निष्ठ) काम मे लगाहुजा, 


कायीसक्त, मरशगुख 
(कालक्षेप) समयको व्यतीतकरना, 
दिनकाटना 
(कालनेमि >) एक राचसका नाम 


संकाकी लड जव 
ऊदमणजी के साफ्त 


यस्चोवर्णन 
(कुक्‌) घुराकाम 
(कुचछुदमल ) कंचकीकली, शुची 
की ठेपुनी, चचक, 
कुचाय 
(कुम्ब्‌) खहस्थ, धरवारी, खान 
दाना 


(कुरित) सु्हुमा, साहु, 
हाञ्जत, आलरसाःसुस्त 
(कतकं) वेजह दील ५ 
कदि ) बुरी निग, घुरी निगद 
से देखना, वदननृर 
(कुषट) दाइ, अद्रि, पवत 
(कुर) पदाड़, अद्रि, पवैत 
(कुपथ) खराचरास्ता, कुमार्मं 
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(कषा) सखृराव वैन, दानदेनेके 
* ` अयोग्य ब्राह्मण 
..( कुपित) गुस्सावर, कध, नाराज 
` (मायौ ) वुरीखरी, सङ्का 
` (छुमति ) बुरी समक, दद्धि 
(ठुगुदवन्ध ) चन्द्रमा 
(कुम्भसम्भव्‌ ) अगस्त्यमुनि 
(कुम्भीपाक) एक नरकरकां नाम, 
जिसमे जरतेहये ते 
की कड्ाहीमे पापी 
रोग उेजातेहै 
(कुयोग ) बुरी सोहत, छुसंगति 
( कुर) इन्द्रप्रस्थ, दिष्टी का एकपु- 
रानाराजा जिसकावेज्च कौ. 
रव कदरातादै 
(शसेत्र) कुरु राजा का चेच, ज- 
मह्‌ जापर कौरव ओर 
पारडवाकां युद्ध हुजाथा 
(कुरूप ) वदरत आदमी, खराव 
सूरत 
(कुलघातिन्‌) खानदानको चरचाद्‌ 
करने वाला, कडना- 
दाक 
(द्ुलतारणए) करको तारने वाका 
लायकृ ठका, जि- 
ससे कर स्॒चोभित 
होत्रा 
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सुरे कमो से अपने 
व को चदनाम कः । 
रनेवाखा 
(ङृलधू्म ) कुल, वंशका धर्म, आ 
सुरण वत्तीव, व्यवहार 
कुखाचार 
( कुलपूज्य ) कके सव छोग ।जत 
की पूजा करतेहो कुर 
गुरु, पुसेहितकुदेवता 
(लक्षण ) कुचार, वुरेचिह् जिप्त 
भह वह पुरुष 
(कुशलक्षेम) खैर सद्धाह शुर 
मगल, चेनचान 
(कुशाग्रडुद्ि ) रके अघ, फुनगी 
के तुद्य जिसकी 
पुद्धि तेजो वहपु 
रुष, वड़ा युिमान 
(कृष्ठनाशिनी) कोढको नाश क 
रेवारी ओषर्ध्‌ 
सामराज वहा 
(ङ्गुुमशार) जिसके नाण फुं 
हों वद, कामदेव 
(कमित) एला हृभा, पुष्पित 
(खक) टिक, कपटी, छरी, 
फरवा 
(कूलद्ुम ) नदी के क्रिनारे पर उमे 
ह्यं वृक्ष, तरस्थदृच्त 





(कुल्रोदिर्‌ ) कुटवले खानदानी | कृतकार्य) जित्तने काम को परा 


खगाका दाह, नान 
चान वल्लवा जयात्‌ 


किया हा, फामयाकः 
कृत इत्य 


शाब्द सं्रह 1 





हतप्त) उपकारको न माननेवात्ताः 
| अहसान परामोश 
(कृतघ्नता) उपकार को न मानना, 
| अहसान फरामोशी 
(८ छरतन्न) नेफीको समभनेवाल्ा,उ- 
4 पकारज्ञ, अहसानसन्द 
| (रती ) एक राजाकानाम, जि- 
। सका सदखवाहु कात्तै- 
र वीय नामपन्न हाथा 
† (कृता) जिसने श्रपने त्य काम 
। को कियाहो, जिसकी इ- 
| च्छा परी ोगदरैहो 
{ (सत्रिमपुत्र) दत्तकपुत्र, जितत को 


| गोद्‌ वि्टाया हो, वद 


| लड़का 
/ (पिक) सेतीकाकाम.कादतकारी 


पिका) खेती करनेवाला, का- 


इतकार, किसान 

[| (केन्र) एध्वीकी दक्षिण तथा उ 

। रेखा जिस परध्वीका न॥ 

होतीरै 

1 (फरल ) मालवादेरा, नवीना 

| नयासाख 

(फैशिय्‌) जिसके बालं घुन्दर द! 

पक रक्षिप्त का नाम 
जोव्रजम श्रीरष्णजाका 
मारने गयाथ 

(केम) एक रक्षिसकानाम जल 

( 


(द 


करण 


नन 


/ 


ष 


न न 


को दगफ्ैजीनें वध केयाधा 
कोपित) क्रोधी, खषा 


(कोमलता ) सुलायमत, नरमा 
वि ग्दुता 
(कोलाहल ) कंर कल श्व, गु 
गपाड़, ला ८ 
(कोशला) कोश खजानः जिसमे 
बहुत हो अयोध्या 
(कोशाध्यक्ष) खजान्‌ची, भारडा- 
रिकि 
(कौत्िन्‌ ) कीडशरीर, लिलाडी 
(कौर ) करं राजाके वंशके छोग 
करुवरदण 
(कौरिकी) एक नदी का नामप- 
दिरे जो विदयामित्र 
ङी वहिनथी, अत नदी 
हयेकर हिमाचरुसे व- 
इतीह 
(ऋयविक्रय ) खरीद, फरोख्त, च 
नेई, बनिजपन 


न्तर | (क्रान्ति) आकाशम्‌ सयका रास्ता 
प |(कान्तिमरडल ) खभ।रम सष का 


मा्ेवतरनेवारा 
दत्त 

(क्रियादकष) काममें कुशल शोशचि- 

यार,काय कुश 
(कोडपच्र > खर), पचा 
(क्रोधना) कोपवती चरी, गुस्सायर 
आरत 
क्रोश) पुकारना, रोना, कोस, दो 
सीर 
(कान्त) थका इञा, चरन्त 
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दाठ्दसंयह। 





( रान्ति ) थकावरट, पारेश्रान्ति 
(क्रेशक ) दुःख उेनेवाला, इखदाई 
(क्राधित) पकाया हअ, पक 
(क्षणिक) थोडी देरतक जो रहे, 
थोड़ी देरका 
(क्षत) घा, चण, जृखम, अधवा; 
माराहुञा, हिंतित 
(क्षति) घाटा, नुक्सान, हानि 
(क्षरण ) टपकन।१ चूना, लाच 
(क्षाम) पता, दुबला+चीण छश 
(क्षालन ) शुद्धकरनः, पवित्रकरना, 
धोना, खंदारना 
(क्षालक >) धेनेवारा, धोवी 
(क्षालित) शएडकिया हुआ, धया 
हुआ, साफ कियाहुञ 
(क्षितिप) एरथ्वीकामाकिक, राजा, 
महाराजा 
(कषितिपति) एष्वीकामालिक, यजा 
ˆ महाराजा 
(कषितिपालप्रथ्वीकरासाछिक, राजा, 
मृहाराजा 
(क्ष ) पीक्नाहुञ, च्राणत 
(ष्वघातुर ) खे व्याल, बुभु- 
चित, खा 
{क्षार भूंखते व्याकु, | 
अयखा 
(क्षब्ध ) व्याद्ुल, घवरायाहुजा 





उखन्न पुत्र, जारपुत्र } 
(क्षेपक ) फैकनवाला 
(क्षेपणी ) दी, छोरा पर्थर, फै- 
कनेबा्ी चड़ वारस्सी 
की डिलर्वसी , _\ 
(क्षोभ) भयानक वस्तुफे देखने से 
चित्त, तवीयरत की पवरा- 
हट, उर, भय ` 
(क्षौर) मुण्डन, हजामत करना 
सुद्धाना ) 


0 
(खगपति) पक्षियों, चिडियोका 
भाकिक, गश, . ) 
(सगान्तक ) पच्चिर्योका नागाकरने 
चाछा, चाजपन्ती 
(क्गेश) गरुड़, पन्नमारि 
(खगोल ) आकाडमण्डल 
(खगोलविद्या) आकाके ताराय 
हादिकों कीं चाल 
उदय, अस्त जानने 
की विया, ज्योतिष 
के सिद्धान्त मन्थ 
(खण्डन ) काटना, टुकड़े करना, 
किसी की चात काटना ` 
मातकर्ना 
(सनन) खोदना या जिसतेखोदा 
जाय, कुदार वगर 


{क्षरमाण्ड ) अस्तुरा धरनेका चनन, | ( खपरणि >) आकाश का मणि, सुध्यं 


किस्वत 
(ेत्रज) अपनी खीमें दषे से 


(खरधार) निसकीधार बहुनतेज॒ही, 


च्च्छधार्‌ 


शब्दसंग्रह । 


(खल्वाट) चदु, जिले दिर में 
„ बालनहों, गेना 
(साणडव ) एक बनका नाम 


३९१५. 


(गतिपरिपद ) सेना के चरने त्का, जिस सिर (गतिपसिाध ) सेना ॐ चरने फी 
रीति, फोजकी शर- 
वायद्‌ 


(खाद्य) खानेके लायक चीज्‌,भोऽय | (गदन्‌) रोगको दुर करनेवारा 


(सानिक) खानि मं वैदादोनेवाी 

, , नचीज्ञ 

(खिन्न ) उदासीन, रजीदः 

(सेचर) आकाश मँ चलनेवाला, 

् यरहगण, देवतादिक 

(दद ) शोकः अफसीस, पछतावा 
(ग) 

(गद्गाद्‌ार) जहो सि गङ्गा निकलती 

द हे, ग॑गोत्तरी 

(गजगामिनी ) जिस खीकीचाल्‌ 
हाथीकी चाकी 
नाई मतवारीहो 
वहस्री 

(गजपाल्ल) हाथीको पालनेवारः 

मदएवत, हाथीवान्‌ 
(गजवदन्‌ ) गणेशजी 
(गणक) ञ्योतिषी, भिननेवाला, 
नजुमी 
गणनाथ) क्षिवजी के गर्णोका म 
५ लिक, गणेशजी 

(गणनायक ) गणेशजी 

( गणपति) गणेशजी 

(गणितन्न ) हिसाव जाननेवाखा 

(गर्दी ) एक नदीका नाम 

(गताक्ष) जिसकी आंख जातीरदी 

हो, अधा 


वैद्य, हकीम, डाक्टर 
(गदा) एक तरह का हथियार 
(गदाधर) कौमोदकी गदाको धा- 
रण करने वे विष्णु 
भगवान्‌ 
(गदिय्‌) रोगी, विष्णु 
(दृद ) बड़े हपे, खुशी या भयते 
पूरा न बोटसकना 
(गन्तु ) चलनेवारा, जानेवाला 
(गमनागमन ) आनाजाना, जाम- 
दरफ्त 


(गमिन्‌) जनेवाखा 

(गया) एक तीथस्थान जदां हिन्दू 
होम पितनें के उद्धारा्थ 
पिण्डदान करते दँ 

(गर) निगकना, गला जहर, त्रिष 

(गरिमन्‌) गरुआई, वोक्ञा, गुरुत 

(गरीयस्‌) गुरू ष्ट, वडा 

(गर्म) एक ऋषपिकानानः जो यदु- 
वंश का गुरूथा 

(गर्जन) गरजनाः विहका राष्द, 

गाजना 
( गवती ) जिस खी के सन्तानं 
होनैवाला हो 
गमैखाव) गर्भका गिरना गपा, 


(शर्वितोभमिसानीत्महैकारीरवनदी 
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(गर्हित) निन्दित को जाननेवाटा . 
(शाया) कथा, द्लोक (गुणभराहिन्‌) गुण का गाहक गुण 
(मापितनय >) विदवानिन्र को जाननेवाङा 


(माधय ) गन्धर्वै विवाह, जो के- 
व वर कन्याकीदही 
रज॒मन्दी से होताहे 

(यायक) गानेवाा, गवेया 

(मायनं) मानवा, मवैया 

(गालव ) एक ऋषिका नाम, खोष 


ओषध 
( गिरिजा) हिमाल से उच्च पा- 
वती जी, मोरी 


(शिरिधर) गोवन नाम पर्त को 
धारण करनेवष्, श्री 
छरुप्ण भगवान्‌ 

(गिथिसि्‌) गोवधैन नाम पवेत 

को धारण करनेवाले 
श्रीकृप्ण, भगवान्‌ 

(गिस्गिज) व गोवर्थन, 

सुमेरु 

(गिखिर) परतो मश बड़ापहाड्‌ 

(भिप्सुता) गौरी, पवे्ती 

( गिलन) निगरना,घाना, भोजन 
करना 

(गीतिका) पक छन्द का नास 

(गृञ्जने) गजना 

{युरिका) मोरी, गुलिका 

गणफ) जि भेक से गुमा जाय, 

वह्‌ अंक 

{ [सयाद ) गुण का गाहक गुण 


) 





(गुणन्‌ ) शना, जर देना 

(गुणवत्‌ ) पण्डित, प्रवीण, चतुर्‌ 

(गोपित) लाहा, पाडत, रचा 
किया हआ, रचित्त 

(गोप्र) र्ना करनेवाला, पालकः ; 
मुहाफिज 

(मोप्य) दिानेकेटायकः, अप्रकट-) 
नीय 

(म्फ) गुंथना, पोना, गुस्फन, 
मन्थन 

(गुरुतर) चहुतमारीवहुतही भारी 

(गुस्तम ) वहुतभारी,वहुतदी मारी 

(नन) बड़ लोग, दजन, वड़े 


बुद 
(स्वार) दस्यति फा दिनि, चीफ 
(गधरा) गी का राजाः जटायु 
सम्पाति, नप्मङफेदो 
गीध 
(गृहिणी ) खी, लोख 
(गेय) गानेके योग्य 
(गोत्रन ) गोतियार, एक गोधर फे 
रोग $ 
(मोऽतीत ) अभरस्यच्च, ईन्धियो से 
वाहर 
(गोदान) गौकादानदेना, संस्कार 
मुण्डन, बिगेप, पदि २ 
दादरी चनवाना 


शराव्दसंग्रह्‌ । 


(गोदावरी ) स्वर्मको देनेवारी एक 
नदीका नामनजोद्‌- 
क्षिण मे वहती है 

(गोधूलि ) सायंकाल, शाम, जच 
के गौणः जगल से चरफे 

गोव को अती हं वहं 
ड समय 

(गोपन) छिपाना, अप्रकाद्न, र~ 

क्ताकरना 

(गोपनीय ) छिपाने के योग्य अप्र 

कारय 

(गोपी) गोप, अदीर की सी, अदी- 

सिनि, ग्वालन 

(गोपीनाय ) श्रीकृष्ण, भगवान्‌ 

(गोमती ) एक नदीका नाम 

(गोमुखी ) जिसका गोकैसा मुखहो 

या जिसे मालारखकर 
जप किया जाता है वह 
थैर, हिमाचलकी एक 


शफा जिससे गेगाजी 

निकलती हं 
(गोवेन) व्रज मं इन्द्फे कोपसे 
जव धारा सम्पात कर 
५ के जछ वरसताथा उस 


समय श्नीकुष्णजान ज 
संपर्मैतको उठाया्था 

वह्‌ पहाड़ 
(गोस्वामिन्‌) गे, इन्दिय आरगा 
का स्पासी, मालक 
ईद्वर, महन्त, गरू 


२३९५७ 
गुताई, अथवा जित्त 
कं वरहुतपस्ा गाषहा 
(गौड ) बाह्मणोकी एक जाति.जि- 
समे वेगाङूकी राजधानी 
थी वह शहर 
(गौण ) अप्रधान 
(गोरीश) महादेव, हिव 
(म्रन्थकन्न ) पुस्तक बनानेवाला 
(ग्रन्थफार ) पुस्तक वननेवाटा 
(ग्रहण ) केना, सूर्यं अथवा चन्द्रमा 
को जव राहु ्सतादे वह 
समय 
(ग्राहक ) हण करने वाला, सेने 
वाधा, खरीददार 
(राह्म), हण करनेके योग्य, लेने 
लायक, आदेय 
(ष) 
(चटक) मिाने बालाः संयाजक 
चेष्टा करनवाला 
(घटज ) घटते उसन्नःअगस्त्यञ्नि 
जो दक्खनतरफ्‌ आकाञ्च 
म उद्यहाताद 
(घट्योनि ) अगर्त्यञुन्‌ 
(च ) घड़ी, ६० पल, चोवीत मि- 
नट, छोटा घड़ा 
(घटिका) घड़ी, ६० पर, चावीकत 
मिनट, छोटा घड़ा 
(घण्ाली ) रोरी २ पंटिर्योग स- 
महः जो वेलके गरम 
वांधीजातीषहें 
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कारका कच्चा खोदा जो । (जराधारि्‌) जटा, सदा रवैधे रहने 


छे को खींच केता वाले वारो को, स्ख. 
(च॒म्बन्‌ ) चम्मा, वामा, च्ुमना नेवान्टा 
(च्ूाकरण ) मुण्डन सस्कारभडटन | (जपित ) जड़ाऊ, नङ्गहुज 
( चपक ) चसनेवाला (जटिल) जरा रखनेत्रल्या, जटा 
(चपण › चूसना धारा ६ 
(चेष्ट) दाथ, पेरका चकाना, काम | (जडमति) उजङ, दर्बुद्धि 
करना (जनकतनया > जानकी जी महा- 
(चैतन्य) परमात्मा, व्रह्म रानी 
(च्युति) चना, टपकना (जनकता ) जानकीजी महारानी 
(च्‌) ~ | (जनप्वाद) रोगा की कटावत्त, 
(न्दोग ) काव्यवनने वाला^कवि, रोक पवाद 
सामवेदका गानेवाला | (जनमेजय) दुष्ट रोगों को केँषने 
(र्दन) छर, वमन, क्रय वाला, भतपदाष्टी 
(दर्द) छोँट,वमन, कय ` `राजा परीक्धित का 
(सविनय ) रषटपूर्ैक, विनय ` पुत्र 
करना (जनयित ) पैदा करनेवाला, तात, 
{ चान्रबृत्ति ) वियाधियें की दत्तिः जनक, पितता 
वृजाफा, स्कालसेरद्राप ( जनश्तत । खगा फैला हआ 
(द्यायापथ ) पाई का मार्ग, खारी अकव्राह, किवदन्ती 
जगह, आका (जन्पद ) पितता, चाप 


(दोष्किा) कोपीन, गोदा (जन्मदिन) पेदायदा का रोज 
(जगदम्बा) जगत्‌संसारकी माता, | (जन्मश्रमि > जितत जगह पैदाहुमा 
देवी, द्ग हो वह जगह, वतन 
(जगदाधार) हनिवां जिसके सहारे | (जन्मान्तर ) दूसरा जन्म, पुनर्जन्म 
रदे, रोपी (जम्बुदीप) प्र्वीमे सतिद्रीपहैः 


(जगदीशा) सतार का माखिक उन में से पहिटाद्रीप, 
परभासं जिसका पक दिस्त 
(जङ्गम) दो धरकारकी ष्टा , , भरतराजाफे नामत 


चलने फिरनेवाे सारतवषे कदलाताहै 
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जलक्रीरा ) पानीकाखेर 

(जलचर) पानी मे रहनेवाठे जीव, 
मछली, माह इरयादिक 

(जलत्र ) पानीसे वचानेवाल, च 
तुरी, नाव 

(जलद ) मेध, वाद 

(जलयि) समुद्र 

(जलनिर्गम) पनी निकलने की 

रास्ता, मोरी,नाखा 
(जलपति ) जलकादेवता,वरूण 
(जलयान) पानीकीसपारी, जदाज्‌, 


(जमूीप) पवी मे सातद्रीप है 
उनमें से पहिखादीपः 
जिसका एक दिस्सा 
भरतराजा फे नामे 
भारतवर्ष कहलातदि 

(जयपताका ) जीर्तकाञ्चरडाःविज- 

यकेतु 

(जप्वी) बुद्िया खी 

(जरासन्ध ) जरानाभ राक्षसी ने 
जन्मकरे समय उसके 
शरीरके जो दो टुकड़े 


ये उनको जोड कर नाव 

यहं धरदान दिथाथा | (जलगगि ) समुद्र 

क्षि जवतक यह जोड़ | (जलरुह ) कमल 

न कटेग। तव तर्‌ द |(जलशायिन्‌) चीर समे सोन 
चाले विष्णु 


किसीके मरेन मेगा 
इसीसे उत्का नाम 
जरासन्धथा, यह म- 
गघदेश्षका राजाधा, 
ओर अपने जामाता, 
दामादकंसकेमरनेप८ 
श्रीङप्णजी का वेरी 
होगया अन्ते इत 
की श्त्यु भीमतेनके 


(जहु )चन्दरवशका एक राजर्षिजि- 
समे मगाजीको एकवार पी 
ियाथा तमति गहाजीको 
जहुतनया भी कदते दं 

(जागरण) रातको जागन(रतिजगा 

(जात) जाति, फौमपेवाहुभा, उ- 

त्पन्न . 

(जातक) जन्सका दार चतद्टान 

वारे ज्योतिपके य्नन्थ _ 


दासे हु | 
(जलकरङ) पानीकातेवारण^काईः (जातकमन्‌) सस्कार ्रिद्रोप जो 
घोघा कि पुरके पदा हानि 

(जलकाक) पानी मे रदनेवाला पर तुनदी किया.जा- 
पश्ची,पनडुव्यी, वतय ताहनान्दीपुख दक 


श्रद्ध 


(जलकुषट) एानीर्मे रहनेवाङामुगं 
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(जापक) मन््रको जपनेवाखा | (जुष्ट) भन्न, सुश्च, सेवित, सेवा 
(जाग्वकत्‌ ) जामवन्त नाम रीछ किया हुमा 
जित्तकीकन्या जास्व- | (जुम्भा ) जेमा, चम्भण 
वती श्रीकृष्णजी को | (ज्ञात ) जाना हा, समज्ञा हुभा 
व्याहीयी जिसने र- | ( त्ानवत्‌ ) जानेवाला, ज्ञनी 


द्ाकी र्डहर्मेभश्ी परिडतं 
रामचन्द्रजी को बड़ी | (ज्ञनेन्द्िय ) इन्द्र्यो, जिने वि- 
सहायता दीधी पय सस्वन्धी ज्ञान 
(नायानुजीविच्‌ ) ओरतसे रोज्ञगार होता है, कान, लक्‌ 
करने वाला, नटं खाल, नेन, जीभ, 
यैडिया नाक, ये पांच इन्दि 
(जाहवी ) षंगाजी (ज्ञापक) विदित करनेवाला, ज- 
(निगमिषा) जनेकी इच्छाइसदा, ननेवाला 
गमनेच्छा (ज्ञापन) विदितं करना, वत्तलाना 
(जिगीषा) जीत्नेका इरादा (ज्ञाप्य ) जनने के योग्य, ज।भने के 
(जिघत्सा) भोज्नन करनेकी इच्छ योग्य 
(जिघांसा ) मारनेका इरादा | (तेय) जनाने फे योग्य, जाननेके 
(जिधर) मारने की इच्छा प्रिये योग्य 
(ज्योतिर्विद ) मह, नक्षघ्नका गति, 
(लिद्गासा) जानने की इच्छा करि उदय, अस्त यतटाने 
येहये वधे शात का जा- 
(जिक्र) जानने की इच्छा क्ये ननेवाला परिडत . 
हुये, वुुरपु (्वतित)भरकाशमान, जकता हज 
(जितेन्द्रिय ) इन्द्रियां को अपने | (उ्वालागुषी ) पेता पहाड़ जिम 
वदा, इद्तियार मे भ सदा अभ्िकी 
किह ज्वार निकलतीरदै 
(जी्णौद्धार) प्रानी चीलृकी मर यह्‌ पर्वत पजान 
भ्मतकरना श्रन्तमें है, जित 
(जीवित) जीत्ाहभा फो कि आस्तिक 


= 


(उगप्सित ) निन्टित, यद्नाम । ट्र छोगदेवीका 


दारसंग्रह 1 
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न ~ 


स्थान मानते 


(वा ( भ ) 
( मफानिल ) हवा, जिसमे सञ्च 
` नाहट की अवाज्‌ 
आती हो, गर्मी या 
वपी की हवा, स्र 
` `क्ावात 
(मापकरेतु) कामदेव, मदन 


(वि; 


(ट) 
(कशाला) टकला घर जदा 
“¬, पया बनाया जाता 
(रङ्कार ) ठन्‌ २ पेते शब्द करना 
(दलन ) उद्वेग, घवड़ाना 
(ष्टिम) टिटिदिरी, एक तरहकी 
" ' ` ^" चिड़िया जिसके कण्ठ 
का चिद्र'वहुत छोटा 
` - होने से प्रायः ताखाव 
मदी फे फिनारे प्यासके 
५: मारे रर्‌ किया करती 
(सिपि) कठिन रान्दोका अथे 


(द) 
(डाफिनी ) डायिन 
(डीन) पक्षी की उड़ान 
+ (श) | 
(तक्ष) काटना, पतखा करना _ | 
(तज) तल, सिद्धान्त फो जानने 
* वाला, पण्डित 
(तेदस्थ) नदी आदिके किनरि पर 
` रहनेविष उदासीन, स- 
-मषतति 





(तदी) कूर, वेला, किनारा, तीर 
(तडित्समाचार) तार के समाचार, 
. तारवर्की, सौदा- 
मिनी सन्देश 
(क्षण ) उसीवक्र, तुरंत, फौरन 
(तत्र) हौ, उस जगह 
(तत्रमवत्‌) पूज्य, आदरणीय, ओः 
जनाव 
(तततस्‌ ) यथ।थ, ठीक ९ सत्य २ 
(तथाऽपि) ति पर भी, तौमी, 
तव 
(तथाऽस्तु) वैतह हो 
(तदनन्तर ) तिके वाद्‌ 
(तनया) कन्या, लड़की 
(तयज ) पुत्र, रड़का 
(तनूज ) पत्र, ख्डका - 
(तन्तुकी) रेशामवनानेवाला कीड़ा 
(तन्मय ) विद्र वदी, तद्रूप 
(तन्मात्र) उतनाही, तावन्मात्र 
(तपस्या) बत नियम शरीरके 
छेशदेना 
(तपोधन ) जिसके केवल तपा 
भनहो, तपस्वी 
(तपोवन ) तपस्या करने फा वन 
(तप्त) तपाया हुभा गम, उष्ण 
(तमसा) एक नदीका नाम जो 
अयोष्या से पूवं अधर 
पूरके पततं वदती नि- 
यौ टत अव लोग फ 
दते 


३२४ शब्दसेग्र् । 





(तमो) तमस्‌, अधरा या अज्ञान | (तार्तम्य ) चटबदृ 
को दूर करनेवाला सूर्य, | (तार्किक) सैयायिक, न्यायशाख 
, शू जाननेवाला 
(तरण ) तैरना, पारहोना, नाव इ- | ( तालवृन्त ) पखा, वेना 
स्यादेक, हाथां का घ्रूल | (तालभ्य ) जन अच्तराकाउच्वारण 


(तकपरिया) न्यपय शराच्न तारूसे होता प्रे अच्तर 
( तजन ) धमकाना, त्न, धम- यथा, इ, च, छ, ज, इञ, 

की, घडरी जःय, 
(तक ) चपिकरनेाला (तितिक्षक) हरपक के अपराधको 
(त्प) प्यास, इच्छा, चाहं साम्यं होनेपर्‌ स 
(ताटङ्क ) कानका गहना+कर्णेभुषण हन करनेवाला, त 
(ताइक) ताडना करनेवाङा, स- 

जृदेनेवाङा (तितिक्षा) साम्यं होनेप्र दृ्तरे 
(ताडन) सजा, मारपीठ फे अपराधको सहना 
(ताडना) सजा, मारपीट (तिरस्कार) अनादर करना, स्या- 
(तानी ) कोड़ा, कशा, चाघुक भिदेना " 
(तात्कालिक) उसीसमयका | (रक्तया) अनादर, वेइ्जृत्ती, 
(तात्प) आदाय, मतटय त्याग 


(तादर्थ्य) उक्त कामकेवास्ते (तिरोधान) अन्तरष्यानगायवहोना 
(ताप) शोक, पछितावा, दुःख, | ( तिरोद्ित) उकाहुभ, िपाहुभा! 


ज्वर, बुखार मायव 
(तामस) तमोगुणी मतुप्य, ता- | (तिलोत्तमा) स्वरमेकी पक वेद्या 
मसी, क्रोधी कानाम , 
(ताम्बूल ) पान (तिलोदक ) त्िकमिखा पानी, त- 
(ताम्भूलिन्‌) तम्बोली, पानषेचने षणका जल 
बाट (त्िततौदन ) तिटमिङा हुआ भात 
(ताम्बूलिक) तम्बोखी, पानवेचने अर्थात्‌ खिचडी 
घाला (तीर्थराज) ती्ौका राजा, याग 


(तारण > तारा, पारलगानेवाङा, | (तुद्रमदरा) एक नदीका नाम जो 
उद्धार करनेवाला महीपुर, मैसूर राजञ 
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धानी के प्रात हती (त्राघ्क) भयानक, उरनिवाका 
(दम्ब) तम्बरूरतानपूरायकतरह | (त्रापित ) डरायागया, भययुक्र 


कावाजा (व्रि्लदशिम्‌ ) भृत, भविष्यः 
(तुरीय) चौथा, चौधाई # चरतैमान इनी 
( हलाधार ) बनिया, बणिक्‌ फाटमें होनेारी 
(तुष्ट) सन्तुष्ट, एत, प्रसन्न चात्र को जनने 
(ली) चित्रकार, सुसब्वरकी कूची वाला, तर्ज, त्रि 
(तृणवत्‌) तिल काके घराघर फाल वेत्ता 
(तृतीय ) तीक्षरा (व्रिषूट) एक पर्मतक्रानाम जितस 
(तृषा) प्यास व्याकु, बहुत पर ठका, रावणघुरी व~ 

प्यासा सीधी 
(तृपित ) प्यात्ना (त्रिकोण) जिस खेत मे तीन फोन 
(तलङ्ग ) देकाविशेष, कर्णाट हो,विभुजक्षिघ्रतिकोना 
(तोयद ) मेष, बादर (त्रिजटा) एक रक्षती का नाम 
(तोयनिषि) समुद्र जो छेका म जानकीजी 
(तोलक) तीलनेवाला के अनुकूलथी 
(तोषक) सन्तोष फरनेवाला, भ्र-|८ त्रिधा ) तीन तरहसे 

सन्न करनेवण्ा (त्रिनयन) तीननेत्रवार शिवजी, 
(्यागणीत्त) दानी, फुय्याज्‌, दाता महादेव , 
(त्याजित) छुडायागया (जिनेन्र) तीननेत्रवाला, हिवजी, 


(त्यागिन्‌ ) जिसने सव्यैस्व त्याग महादेव. _ “ 
दिया होविरक्रवैराभी | ( त्रिर्‌) शक्र ओर्‌ शेव लोगो 
(लालय) स्यागकरनेके योग्यःठोड़- तिलक, जिम तीन 
ने के लायक रेखाहों ६ 
(पित रुज्जित्तशर्मिन्दजाया | (त्रिपुर ) एक अघर फा नाम शस 
इभा की स्यु संमामे शिव 
(त्रयोदशी) तेरह्वी तिथि जीद हायते दयी, 
(त्रस्त ) राष्ुभा,भीत, खाफृजदा पतरपरापुर ५ 
(त्र) फलन करनेवाला, रकः | (त्रिपुरददन› त्रिपुर राक्ष्तक ज~ 
मोर नेवा महादेवजी 
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अ 
(त्रिपरि) शिव, महादेवजी | (दगडकारएय ) शुक वा मृगुशुनिके 
(त्रिलोक ) स्वरम, मृल्युलोक, पाता- 'सापसे दंडक राजा . 
रये तीनों लोक काराज्यनष्टहो- 
(त्रिलोकी ) स्वभ, मृत्युलोक, पा. कर जंग होगया 
ताल ये तीनो लोक था, जिक्तमेंच्री 
त्रिविध) तीन प्रकारका ५ रामचन्द्जीने कुछ 
त्रिवेणी यगा, यमुना, सरस्वती | । दिन वासकिया है, 
इन तीन नदियों वह वन 
, संगम (दरहनायक ) धर्मराज, यम,फौज- 
( त्रिशिरस ) तीन रिरवाला एक ' दारी का मृलाजिम 
„ राक्षस (दरडपाशिक) पासी देनेवाला, 
(त्रिशूल >) एक तरह का दथियार जछ्ाद 


(त्रिशलपाणि) महादेवजी (दरुडादरिढ) रठिमहून,खाटीकी 
(जरराशिक ) तीन राश्चिका हिसाव 
(वरलोक्य ) सवर्ग, शयु, पातारः, | (दरिन्‌ ) वांसफीछड़ी रखनेवाला 
सक सन्यासी 
(रोख) एक छन्द कानाम | (दत्त) दियाहजा ; › , 
. (द्‌) (दत्तक) गोद वैढायाहूभा लका 
(दष्ट्रा) दाद, दति (दत्तात्रेय ) दत्तकपुच एक बड़ ज्ञा- 
(दक ) जल, पानी, अप्‌ नी अत्रिच्छपिका पुत्र 
(दक्षकन्या) दक्षनाम परजापतिकी जिसके २४्गुरूये 
वेटी सती (ददन) दान देना 
(दक्षसुता) दच नाम प्रजापतिकी | (दद्र) दाद. एकप्रकार का रोग , 
वेदी सती (दधि) दही ' 
(दक्षिणा) दान ट, विदाई  |(द्षीनिः प्क चछपिका नान जि- 
(दक्षिणायन) ककरारिते धनराशि सने अपने शारीरका हाड़ 
तक जव सयं सकरा- टृघ्रासुरके मारनेके लिये 
न्तिकरते हं व समय इन्ध को वज्न.धनाने फे 
(दरक) दश्ड सना देनेवाला एक वस्ते दिया था 
राजाकानाम (द्पिमार ) नयनूऽमक्लननवनीत 
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(दन्तच्चद ) होठ, ओष्ठ (दलित) मीजागया, भरित - 
{ दन्तधावन ) दातुन, दतून (दवाग्नि) वनी -आगि, दाव 
(दन्त्य) जिन अक्षयो का उच्चरण । (दशकरट ) रावण, द्दानन 
दातिसेहोताहे वे अक्षर कन्धर्‌) याव्ण 
यथा, तथ, द, ध्‌, न, | (दशग्रीव) रावण 
ठ, (दशम) दशर्य 
(दमक) इन्दियोका दमन, विषयों | (दशमहाषि्या) दशग्रकारवी देवी 
से रोकनेवाला मदसिया, यथा, 
(दमनीय) दावनेके छायक, शान्त काली. तारा. पो- 
करने फे योग्य " उश्ीच. मैरवी.स- 
(दमयन्ती) विदर्भदेकषफे राजाभी-  यनेदवरी ॥ धूमा. 
मकी वेदी, महाराज चती.छिन्नमस्त 
^ नकी पल्ली ˆ भात वगलात- 
(दम्भिन्‌) कपटी, छली, दमाचाज्‌, था १एतादङामदा 
पाखण्डी . विद्याः कमलाऽपि 
(दयिता) प्यारी ली, वभा परङीर्भिताः॥ जैते 
(दद्धिता) गरीवी, निःस्वता, कंगा- “+ काटी ष्ताशय 
रपना पोटी ३ भुवने. 
(दरं ) अदंकार्‌, गर्व, घमंड स्वरी ४ भैरवी ५ 
(दर्षित) अभिमानी, मगरूर,घर्मडी "~ चिन्नमस्ता६ धू 
(दशंनप्रतिभृ) दिखरनेकीजिम्मे मावतीऽ्रगरलतार 
दारी, हाजिर करने मातट्ी & कमला 
की जिम्मेदारी, ह ` श्ण्येदङ्ग ग 


जिर जामिनी (दशमुख) रवण 
(दलन) मर्दनं कर्नेवाला,नाराक, , ( दरम॒खान्तक, राणक नाश क- 
पूखनात्रिकसन टुकड़े २ रनेवलि श्री रस- 
ˆ करना ४ चन्द्र 
(दलनी ) खोहकी सुंगरी जिते (दाक्षिणात्य ) दक्षिण दिशे हने 


सडकवमेरःकूटी जाती, वाल नारि, वा 
ठम दक्षिणी मनुष्य 
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(दाक्षि ) दात्त, उदारता,कुश- मराज३दकििनपशिम्‌ 


छता, होश्ियारी केकोणफा नैत ४ 
(दात्र) देनेवाला, दता,सखी, फै- पञ्चिका वरुणप्‌ प- 
यान्‌ श्चम उत्तर के कौनका 
(दानपृत्र) हिवानामा, दनक्री हई वायुश्उत्तरफा कुवेर ७ 
इस मेरी जायदाद कफे उत्तर, पूर्वै के कोन का 
हरलेनेका अधिकारमेरे „ महादेवजीर्अकाञ्चका 
क्रितती भी दायाद्‌ कों बरह्मा ९ पातालकरा रोष 
चाद मेरेन होगा इस्त भगवान्‌ १०स्वामीदे॥ 
प्रकार का लेख जिस ओर किसी के सतते 
पत्रे किया जातादै वह “ सू्व॑शुक्रःलमापुत्रः 
संहिकेयः शनिःशारी । 
(दानशील) द।नक्ररनेको जिसका सोम्थखिदरामन्तीच 
स्वभावहो, दानी पूवादीनमधीरवराः ॥ 
(दाप) पेठुक धन,वप दादाकी ये दिशाभङिस्वामी ह 
जायदाद | दिकमूल ] शनोचन्दरेरयजेतप्वौ 
(दाकर्मन्‌) विवाह, व्याह दिशाणूल ¢ दद्िणान्त॒दिदादगु- 
(दाचि) कन्या, ज्डकी रौ ॥ सूर्थशुके पिमा 
(दष) श्रीङ्ृष्णजी का सारथी न्तु बुधेभौमे तथोत्त- 
(दारुगरभा ) कटपुतरलछी, गुड़िया ,“ राम्‌ १ रानैश्वर सोम- 
(दासी) उल, रोड़ी वारको पर्व, ब्रूदस्पति 
(दाह ) जाना, भर्मकरना ४ का दाक्षिण, रववार 
(दाहून ) जना, भस्म करना शक्रवार को पिम, 
(दाहक > जलानेवाला घुधवा मंगल को 
दिकपति | इन्द्रोवद्िः पित परतन उत्तरकीयात्रा वन्जित 
दिद्धपाल । च्छै्तीवरुणोमरुत्‌॥ कु देइस निपेधकोही 
वेरइदाः पततयपूरवा दी- दिक्शुल कहते देँ 
नादिद्पंकमात्‌ १ पर्व | (दिगन्त › जहांतककिभूर्यचन्द्रकी 
काइन्द्रश्जग्निकोणका गतिदो 


अग्नि २दक्खिनकाय- | (दिग्गज) आठ दिन्ना के हाथी, 


श्दसग्रह । ३२६ 
यथा परावतः पुण्डरी (्ःखसागर) दुःखकाससुद्र, संप्तार, 
४ क्रो वामनः कुमुदोऽञ्जनः दुनियां 
पष्पदन्तः ९.५ 8 य 
पुष्पदन्तः सान्वभामः (दुःशील) बुरे स्वभाववाला, वद्‌ 
सु्रतीकंरच दिग्गजाः १ मिजाज 
पृवौदि करमते ये आठ (दःखावह ) दुःख उठानवाला, दु 
दिगणजहें खित 
[3 क, 9 क" ज मे 
(दिग्िजय्‌ सवदिशाको जीतना (डःसह ) इःखते सहने के योग्य, 
(दिति) दैस्योकी माता, क्यप असद्य 
की खी ॥ (दुरन्त) जिसके अन्तमें दुःखहो, 
(दिदृक्षा) देखनेकी चाह, ं देसाक्मे 
अलाप. (दुरतिक्रम्‌ ) अति कठिन, इस्तर, 
(दिनकर) भु, सू, स्रज मुद्धिकिल 
(दिनमणि) सूय, दिवाकर (रग) अनुचित हठ, वेजहनिद 










(दिनण्‌) पातःकाल, सृचह (दराचास््‌) वदकार,पापीमधमी 
(दिनेश) सूर्य, दिनपति (दुरात्मन्‌) जिसकादिल बुराहोषदु 
(दिण्य्‌) स्वभैकीवस्तु (दुराध् ) अजेय, जिसको दर एक 
(दिम्यदषट) भंौकिक ज्ञान जि- न जीते, जवरदस्त 
सते संवमामहोजाय| (दरलाप) वेजह वात चीत, दुवच- 
(दीक्षक) मन्म्रदेनेवाला, गुरू , दुरक्रि +" 
(दीष) मनतरेना, सन््ोपदेश |‹ दुराशा) बुरी ख्वाहिश . „ 
(दीपमालिका) दिवा (इग) किख, कोट । 


(दमम ) जिसमे सुदिक से जास 
के, अभ्राप्य, अम्‌म्य 

(देशा) बु दात, इर्ति 

(दुर्भगा) जिस खीका भ्य कि 
स्मत अच्छा नदो, या 
जित्तको पति न चाहता 


(दीषिमाय्‌) कान्तिमान्‌, सन्द 
तेजस्वी 
(दीषैजीषिय्‌) वड़ीडमसवालाःचि 

सा 
(दीषैदथिन्‌) बड़ा विचारवान्‌ 


दरद, 1 
(दी्षरोमन्‌) जिसके लम्येर रोहो , दोव 
वह भाद, री (दु्मीग्य) चद किस्मत, अभागा, 


( दीघोयुप्‌ बेहुतदिनतक जीनेवाला या,वदकिरमती, उदेव 
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(दर्िक्ष) अस्मय.कहत,काल.धूर | (देशमपा ) देशीजवान ` 
(रमति) दुडुद्ि, वेसमज्ञ (देशाटन ) देशों मे घूमना 
(दलम) ज चीज्ञमुगरिकछ से मिल | (देशान्तर) दसरा शुल्क 
सके, दुगंम, दप्म्प्य | (देशदितेपि्‌ ) देशका भला चाहू- 
(दुर्बसिघ्‌ ) शिव के अंदाले उतपन्न ने वाला 
अत्रिनाम ऋपिका पुत्र, | (देशोत्रति ) देशकी भलाई 
जिसके कपडे दुर बद | (देदत्याग ) देशको छोड़ना, लु, 
पुरुप मोत ) 
(इविपाक) युरापरिणाम.वदनतीजा | (देहिन्‌) शरीरी, प्राणी आत्मा 
(द्बोध्य ) जिसको हरएक न जान (देन्य ) दीनता, खछाचारी 
सके,कठिन, सुकर | (दैनिक) रो सर, प्रति दिनका 
(दुष्कर ) जो कास कठिनता से कि- | (देहिक ) देह सम्बन्धी, जिस्मानी 


याजाय, दुःसाध्य (दोलन) श्रलन। 
(इप्कमेय्‌) बुरा काम, पाप (सप) अपराध्‌, कपूर 
(दूरदधिता ) पाण्डित्य, बुद्धिमत्ता | (दोपारोपण) दोषलगना 
(दरपके) दोप रमानेवाला (दोहनी ) दूषटुहनेका वसैन 
(दूषित) अंकित, दोषी (्वोतक)पररशक, प्रफटकरमेवाटा 


(दृष्य ) दोप छुगाने के योग्य | (दष्वय्‌ ) ददोनीय, देखनेकेयोग्य 
(देय) दानक्षरने के योग्य, दातव्य | (दष्ट) देखनेवाा, नालिर 
दविवगृह) देवताका मन्दिर.देवालयं | (द्रावक ) वहानिवाला - 
(देवगाणी > सेत विदा ( इमारि > रोका रु, हाथी, भ- 
(देवस्थान) मन्दिर, ठद्ुर दारा च चात 
(देवतरद्विणी ) आकाञ्च ग्धा, देव- | ( हमेव?) पीपल, पिप्पल, इच- 
ताकी नदी राज, चन्द्रमा 

(देवधुनी) माकाश गङ्ग, देवताओं | (द्रोह) गष्ता, दुदमनी 

कीनदी (द्ौपदी ) पजावदेशफे राजा दुद 
(देवोल्थानी) कािकके शुक्तपक्च की की वेदी, पारड्वोकी ल्ली 

एकादक्री तिथि जिसमें | ( दादश > वरह, वारदवों 

शीक्घप्ण भगवान्‌ शेप | ( दादी > वारहवी 

थ्या से उतेह | (दारवती) श्रीकृष्णजीकी चसा 


शज्दसंयहे । २२१ 





दारकापुरी लियेह्ये निकला था 
(द्विगुण) इुगुना, दोचन्द ओर वैयकरामे घ- 
(दविधा) दोतरहसे (धरणिधर) पर्वत, पहाड़ 
(द्विषद्‌) सोपेरवले जीव, मतुप्या- | (धरणीधर) पबैत, पठाड़ 
पक्क (धरणिपुता) जानकीजी 
(विपरायिर्‌) दाष (धरातल) एरष्वीके नीचेकाभाग 
(द्विविद) एक वानरा नाम जो | (धरधर) पवेत,अद्रि, गिरि, पदा़ 
„ वड़ावलीया (धरै) धारण › रखना करनेवासा 
(देप) विरोध, दुद्मनी (र्त्र) पुण्यकी जगह, कुरकषतर 
(देम्‌) इदभन, वैरी (प्त) धर्म को जाननेवाङ, धरम 
(दष्ट) शरु, दोही, इदमन पिव 
(दैधीभाव ) विगाड़, नाइततिरकी | (पर्मध्वजिन्‌) लोक मे पजान के 
(ष) सिय धर्म को करम 
(धनतृष्णा) दव्य, दौलत की । वाला, पालण्डी 
लच (धूर्मपतरी ) वेद विधि पूर्वक जिस 
(धनपति) कुवेर, देवतार्ओका ख- चछीकापाणिप्रहणकरिया 
ज्ञा हो चह खी. 
(धनवत्‌) अभीर, दौल्लतमन्द, धनी | (धर्मपुर) युधिष्ठिरजी _ _ 
(धनहीन) गरीव, दरिद्री (धर्मशाला) विदेरि्ो के उट्रने 
(धनाढव ) दौलतमन्द, धनी कीजगह जरो गुरी 
(पनाध्यक्ष) धनकामालिकः, ख- को रातत दीजातीहो 
जशी (धर्मरील ) एु्वार्ना =. 
(धनान्‌) धनका चाद्नेवाखाः | (धर्माध्यक्ष) इनूसाफ़ करनेवाला 
(धनेश) वेर भ्मिष मिष्ट बगेर 
(धनेखर) कुमेर ८ ) पू्जच्छेकाममें तत्पर 
(धन्यवाद ) सराहना, तारीफ; | (धम ) धर्म, अच्छेकाम म तत्पर 
करजारी (षमौवताए) धमैदी के वास्ते षेदा 
( धन्वन्तरि ) जौ समुद सथने से इभा 


हायन अतका कलश | (धर्ष) प्रगल्भता, टिया 
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(धप) प्रामरभ्य जीका माई नकुल 
(धातुितेपक) कई साज | (नलायुभ ) जिसके नाखुनदी हथि- 
(धारण ) रखना पषिरना यार हो, चानर, कुत्ता, 
(धाम्पिक) पमौत्मा, पुप्यवान्‌ विष्टी वमेरः 
( धा्यं) पहिरने या रखनेके छायक | (नगपति ) हिमाचल, हिमालिया 
(धावक) रीडने या धोनेवारा पहाड़ 
(पिक्षार) छान्त, धिरकारमा, फट | (नगाधिराज) हिमाचछ, हिमालिः 
कारना या पदा 
(धृमःधुजं ,. (नए्माया) नटा खे, वाजीगरी 
(परमयन्त्र) धुआं का कह, एंिन | (नदी) नरकी खी, नटिन, सूच्धार 
(धृत्तता) मक्षारपना, छ, केतव कील्री 
(प्रतिम्‌) धीरज रखनेवाला, षै- | (नताद्री ) यवा अवस्था जो कुर 
यवान्‌ द्मककर चलेकुलवती खी 
(पतक ) वैलका रूप धरफे जो कंस | (लद) घाघरा, वर्वर, शोणभद्र, सि. 
का पठाया श्रीक्ृप्णनजी न्धु इत्यादिकं 
कै मारने के लिये जजमे | (नन्दलाल ) शरीक्ृप्णजी 
आया था वह राचस | (नन्दिनी) वरिष्ठ सुनि की काम- 
(घेतमती) गोमती नदी धेन॒ 
(पैप्यं) धृति, धीरज (नद्ध > वेधा 
(धौत) धराहुआ,पवित्रपाक साफ | (नम्र ) नत दयुकाहुञ विनय शली 
(ध्यात ) पिचारित, चाहमा _ | (नयनामूत ) एकप्रकारका काजल 
(ध्यातव्य) स्मरणीय, ध्यान करने पुरमा जितस मेश्नके 
के छायक रोग जाति रहते है 
(ष्यान) चिन्तन.स्मरण, यादगार | (नेशसिि्‌ ) तिह भगवान्‌ 
(ष्येय ) स्मत्तस्य,ध्यानकरनेके योग्य | (नरकान्तक) नरक नाम एक अ- 


(धस) नीचे गिरना, नाश सुर के मारने वे 

(ध्वंसन >) नीचे गिरना, न्ष श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
(न) (नस्नारयण ) हैदवर के अंश रौ 

(नङ्कल > नेउर. नेवा, जिम फे पि जो बदरिका 


कुलुनहो या युधिष्ठिर श्रममें वात करतेये 


शब्दसंग्रह । ३३३ 


(नखति) राजा, महाराज दाः पकीसिताः॥ अर्थं 


(नर) शरवुलोकःयदी छोक शैटपुत्री१ ब्रह्मचारिणी २ 
(नसेष) जिसमे मतुप्यकी विदहो चन्द्रधण्टाइकूपमार्डा ४ 
(नरह) यसिंहावतार स्कन्दमाता ५ कास्याय- 
(नर्रि) दरिदजी श्री गोसे नी ६ काररात्रि ७ महा- 
तुलसीदासजीके गुरू गौरी ८ सिद्धिदात्री & 
(नरधम) मनुष्यो नीच,कमीना ये नवदुरगाहं 
~ नरापलद (नवद) जिसमे ९ रास्ते हां अ- 
(नराधिप) नर मनुप्यका मालिक थात्‌ शारीर जिस्म, जते 
राजा, नरदेव नेत्र, ओखि २ कर्ण, कान 
(नेद) मलुप्यो मे मरेट,राजा च्‌ व नासिका नाककेरछिद्रः 
पति द १ दिग १गुदा्ये इस 
(नरेश) राजा र मे ९ रास्तेहें 
नरेश्वर) राजा (लव्वाला)युवती स्री,जवान भौरत 


(नचैनप्रिय) जिसको नाच । (नवम) नवव 


(नमैद) सखभ्रद, आरामदेनेवाल। | (नवमी) नवई 
(नवयौवना) युवती, जवान अओरत 


(नवग्रह) सूयौदि ९ मदः जैसे, सू, 
चन्द्रमा, भौम, वध, दृ- | (नवर ? नी भ्रकारफे जवाहिरात, 
हस्पति, शुक्र, शनेश्वर, सते हीरकः, हीरा१ पद्मराग, 
राहु, केतु ६ ये ्रददं प्नार नीलमणि, नीलम ३ 
(न्ग) नव & भकारकी देवी. वेटूयै लहसुनियां ४ प्प 
रागेुखराज, ५. गोमेद ६ 


यथा ^ प्रथम होपुत्री 
च द्वितीयबह्मचारिणी॥ 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कू- 
प्माण्डेति चतुर्थकम्‌ 
पञ्चमेस्कन्द मताचप- 
ठं कात्यायनीतिच ॥ 
सततम काररातरिश्च म- 
हागीरीतिचाटमम्‌ २ ॥ 
लयम सिदधिदानीच नव | 


मुका, मोती७ माणिक र 
वा, सूंगा ६ ये नौरक 
ह्या महारज विक्रमा 
दिये यदो जो नोीप॑टित 
रहते ये उनके नाम यह 
हे धन्वन्तरि १ घंपणक २ 
अमरसिंह ३ दाद ९ वे- 
ता भट ५ घटकर्पर ६ 
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४ निक्षेप) न्यास, धरोहर म 
(निष ) बहुत ोदा ति ५ दपच्त,राजा 
(निलात? गरहा, गड्ढा `  |(निमीलन) भंव कर 
(निगदित) जंजीरसे वेधाहुभ, क- ५. 
" साहुआ (नियत ) सुकर फिया गः 
[4 पिः क या 
(निगदित ) कदाहुभा, उक्र | (निवुक्र) म्यत, कारे लगाया 
( निगद्‌) छिपाहुआ, अभ्रकटित गया ४ 
(निचय > समूह, गरोह _ (नियोग ) आन्ञा, हुकम मरण , 
(निग्र ) अपनी जीविका, ज. | (निरा ) स्वतन्त्र, स्वैरी देसु. 
पनापेशा स्तियार `~ ` ~. 


(नित्यकर्मर्‌)प्रतिदिनकरनेकाकाम (निर्जन) मायात रहित, निर्ण 
, सन्धया, तर्पण, वलि | (निरत ) आसक्त, मशगूल, किसी 
वेशवदेव , अर्तिधि कामम लगाहञआ, भसित 
सेव^वेदकापाठ क- | (निरति) प्रमशन्य, रूखा 
रना, होम्‌ (निह्तर) सर्वदा,हमेाः,अग्यवहित 
(निदर्शन ) उदाहरण, मिसाल | (निरपराध) निदोप्‌, बेगुनाह ` ˆ 
( निद्रित ) सोताहुआ, सुत (निर्गल ) वेरोक टोक, खुल हजा 
( निपान) खजाना, भरडार्‌ | (निखकाश) वाधारदित पूणेमरा 
(निनीपा) लेनेका इरादा, छिप्सा ^ हआ, वेफुरसत 
(निनीपु) सेनेकी इच्छा क्यिहये |(निखघ) निष्पाप, दोप रहित 
(निन्दक) बुराई करनेवाला (निरस) स्कददीन, सूखा, फीकां 
( निंद्यकर्मन्‌ ) घुरेकाम, दराचार | (निरस्त) भवि, फैका हुआ, परा- 
(निपतन) गिरना जित हाराहुमा 
(निपात) नाक, पतन, गिरना, | (निराकार ) जिसका स्वरूप न हो, 
व्याकरणम भादिगण वेजिस्म्‌ _ 
को मी निपात कहते दे | (निराद्र) अपमान, ने खारा 
(निषीडन) छेशदेना, तकटीफ्देना | ( निरामिप ) विना मसि . 
(मिवन्ध) सं्ररीत यन्थ नियत 


(निरयुध) शचखहीन, ये द्थियार 
(निमन्जन) नहाना, पानिं ूबना | (निराश्रय ) निरवलम्ब, षसहारा 
(निमन्त्रणं नेवता, निकेतन` ` | (निगार) भोजन रदित, पू 
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(निरीक्षण ) देखना, अवखोकन , | (निर्मल ) पाकलार्‌, शुद्ध पवित्र “ 
(निीदोनिशरेड जो कुक काम्‌ न कर | (निम्पए) रचना, बनाना 
(निरुक्त) निर्वचन, व्याख्या, वेद का | (निम्मल्य ) देवताओोंका उच्छिष्ट, 


अंग जिसमे वेद के मन्त्रो जडा या निर्मला, 
का अर्थं निद्दौनरूप से सफाई 
तथा सन््र गत, शब्दों को | (निम्ूल ) विनाकारण, विनाजइ, 
साधन करम व्णितदै वेस्यय 

(निरत) छाजवाच (निर्यास) इचकीलाख, हीगण्वौरः 


(निर्वाह) भासी, स्त _ | (निर्मञ्ज ) वेमि, वेहया 
(निरुप) अपूव, अनृढा जिसके स- | (निर्लोभ) जिसको लाटचनहो 


॥ दय दूसरा नहो, ( निर्ञोमिन्‌) जित्तको लालच नहो 
(निरुपाधि ) जिसमें किसी धकार | (निर्वश ) जिह्तके सन्तान, ओलाद्‌ 
काञ्चगड़ानहो नहो, कवल्व्‌ 


(निरूपण ) वणेन, बयान करना | (निर्गाए ) मोच, संसारते टना 
(निगैन्ध) जो न सहे, गन्धहीन | (निर्वात) जितत स्थानम वाचुन 
(निगम) निकना, जाना, यात्रा जाय 
(निर्जन ) जद मनुप्य न हं विः (निर्वास ) निकालना, निस्त्ारण, 
विक्त, विजन मारना 
(निर्मल ) जिसमें पानी न हो, नि- | (निर्वासक) निकारनेवाङा, नि- 
सुदक स्सारक, मारनेवाला 
(निर्मित) जीत्तागया, विजित | (निर्वापितोनिकाखाहुमा,मारागया 
(निर्जीव ) मराहजा, जड़ (निर्बद) निवाद, गुजारा, चतर 
(निर्णीत) निशित, दरियाफत कि- | (निविकटप) निस्सन्देह, वेशक 
याजा ` (निरव्िंकार) जितम फिसीतरहफी 
(निर्दि ) दिखायागया, आज्ञापितत बुरा न षदाहो 
(निर्गन्द) सुख डुः ते रदित | (निर्वप्र) जिलशाममें किसीततरह 
(निधौर) निणेय, निश्चय, अलग का विप्र, खलरनपट 
करना (निवारण ) रोकना, मनाकरना 
(निर्धारण ) निणैय, निश्चय, अरग (निवास) रहना, वालतकरना 
करना (निवासिन्‌) रदनेवादया 
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र साफ, नि्ख्छ 


(निग्रिड ) घन, गक्चिन, सघन 
(निष्कलद्ृ) जिसका किसीतरह का 


(निग्र) रिहाई पाना, डु पाना 


(निषिदन) विनती करना, गुजारि करक एव न लगाहो, 
_ शकरना निर्दोष, वेदाम 
(निशाकर) विधु, चम्दमा (निष्काम) निस््हेपरवाहः इच्छा 
(निशाचर) रात्रिम घूमने वाला, रहित 
कु राच्तस ( निष्कारण › विलावजह्‌, धिना 
(निशाचरी) रा्च्तोकीची, राचसी किसी हेतुके 


(निष्कम ) बादर निकालना एक 
संस्कार, जिस.दिनि 
चौये महीने शुम सु 
हतं म लङ्केको घर्‌ 
से बाहर निकारुतेर 

(निष्पक्षपात) विलातरफदारी , 

(निष्पत्ति) सिद्ध, पूण होना 

(निष्पन्न) पूराहुज, सिदधहुभा 

(निष्पाप) निरपराधः, वेगुनाहं 

(निष्फल ) व्यथै, वेमतलध 


(निशान) शाम, सायंकाल, स्या 
निशासु) शाम, सायंकाल, स्या 
(निशानाय्‌) रातकामािक, चद्रमा 
(निशापति) रातकापालिकच॑द्रमा 
(निशुम्भ ) एक राक्षस, जिसको 
देवीजीने मारा था, यदह 

कथा मार्कण्डेय पुराण 

नगो फ सस्ती स्तोमे है 
(निशेश) रात्रिका स्वामीःचन्द्रमा 
(निश्चल ) जे हिङाये न दिठे, अ- 


च चर, स्थिर (निस ) आज्ञाहुकमःस्वभावः, 
(निश्रला) जो कभी न चकै, ्र्वी, आदत 
जमीन (निस्तार) उद्धार, वचाव 


(निस्सम्देद) निश्चय, जरूर 
(निहित) रकषला हज, स्थापित 
(नीत) खायागया,भत कियागया 
(नीति) न्यायः इन्ताफः निआव 
(नीनित्न) न्यायको जाननेवाला 
(नीरज) पानी म पैदा हनेवाला 
"` कमल 
नीरद ) मेध, मेह, बादल 
(नीर) पानी को रपनेवालामेष 


(निथित) करार पाया, ठानागवा 
(निधरिन्त ) बेिक्र, जिसको चिन्ता 
नहो 
(निपष ) वैटाहुज, स्थित 
(निषिद्ध ) बजित, नाजायज 
(निपेधक) वजैनेवाला, रोकनैवारा 
(निष्कण्टक) जिल रघन ह, 
चेखटके 

(निष्कपट) ज दगाचाल न हो, 
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(नीरनिधि) समद्र नेमिष्यार्णय) एक वनका नाम, 
(नीरसं ) स्वाद रहित, एीका ` ` पूषै कामे जदो 
(नीलगीव) दिवी, निस्का गला | : ` शछपिलोग तपस्या 
` नीङाहो करतथे 
(नीलमणि ) कष्छेरंगका मणि, ज- | (नैराश्य) आपत रहितहोना, ना 
। याहिर, नीलम ` . , उम्भेदी ए 
(नीलोपल ) नीलम, ज॒मर॑द (नैवे ) मोजनसामयी जो देवता 
(रग) स्वेद उसन्न एक राजा | ` को अपण कियाजातारै, 
का नाम, जो वड़ा दानीया प्रसादं 
(सत्त ) नाच, चर (नैसर्गिक)स्वभावसिद्धस्वा भाविक 


(नृपधातिम्‌) चनरिय राजाओंके वध | (नैष्ठिक ) भक्त, श्रदधायुक्र 
करनेवाऊे, परशुराम |(न्यायकारिद्‌) इन्साफ करनेवारा, 


{खपति) राजा, मनुप्योका माङिक सुन्सिफ ॥ 
(मृषा ) राला, मुप्योका पालन | (न्यायालय >) कचदरी, न्यायागार 
करनेवाला (न्यूनता) कमी, कप्तर, छोटा 
(बृह्‌) नरसिंहः भगवान्‌ (न्यूनाधिक) कमस्यादः+अव्पाधिक्र 
(नृहरि ) नरक्िह, मगवान्‌ ` . (ष) । 
(नेक्तू) प्रान करनेवाला, पोपक, | (पङ्कि) पाक फरन। पक्राना 
पावे करनवाखा (पक्षपात) असुचत सहायता, तर- 
(नेक) पारक, घोनी ~ फदारी | 
(नेजन) योधन, साफकरना (पक्षपातिन्‌) तर्दार, किती घ- 
(नेतर ) नायक, लेजानेवाङा ` „~ कारके सम्बन्धे 
(नेत्य ) ठेजने के खायकः, परह , सहायता फरनेवारा 
चाने के योग्य (पक्षिराज ) मर 
(नेत्रेच्चद ) पलक (पक्षीय) सदायक, मददगार 
(नेमित्तिक) जो किलीकारण से | (पद्न ) कमल, सर्द ` 
कभीयेद्ो (पचम) पाक, पकाना । 


(मिप) जिस स्थानपर दिष्णुमेग- | (पचनीय ) पाक करमेके योग्य 
यान ने एक राचसको लद- | (पचमान ) पकाताहुजा 
भमरम माराया, वहस्थान | (पद्वगच्य) गोसे उत्पत्र पच्‌ वस्तु 


ठ शब्दस्य 1 


३३९ 


--_-____~_[_~_~_~_~-~___-~-~_~_~_~~___ 
५-9 


गोवर! गोमूत्र २ दूष ३ | (पथभूतातर्‌) मलुप्य जो 


ददीषश्घीप 
(परञ्चतघ ) पोच पदारथ, प्रथिवी १ 


एवात्र 


(न्न 


पाच तच्वासं ष्‌- 


४ नतारै 


जल अग्नि ३ वायुष्द- | (पतयु) शिवजी, महादेव 


वा ४अगकाद५ 
(पश्चतन्माया) पच तत्वोकरा विपय, 
शब्दश्स्पश्चं २ रूप 
रस ४ग्न्थप 
(प्त ) पोच तत्वों प्रथिवी, जछ, 
अग्नि, वायु, आकाश, 
मिखजानघ्रव्य, मरना 
(परश्चनद ) जिस दशमे पच नदरी 
वहती दौ, वह देश ष- 
जाव पांचनदीयेैः च- 
न्द्रमागाऽ्चनाव१ देरव 
ती, रावी २ शत्तष्टु, सत- 
लज ३ विपादणव्यासथ 
भेलम 
(पथरपात्र) आवखोरा, जो सोना, 


(पर्पक्त ) जिसके पांचमखह, म. 
हादेवजीं 
(प्व) जिस नगरं पोच तरद 
के पीवर १वरगदम ओ 
वरा ३ वेट ४ अदोर प 
ये वक्ष अधिको, जह 
वनत्रासं समयमे भीरः 
मचन्द्रजीनेनिवासकषियः 
जानकीञीकाभी हरण 
रावणने वीं सेकियाया 
(पवा) कमदेव, सम्मोदनादिफ 
पोच वाण जिसके स- 
स्मोहन १ उन्मादन २ 
शरोपण रे तापन £ स्त- 
स्भनपयेपच 


चादी,तांवा.रोद,रंया| (पवमना) जीरो फे मरने रा जगह, 


ये पांच धातु मिराकर 
चनाया जाता पृजके 
काभर्मे आतादे 

(प्प्राण ) दव्य का वु प्राण, 
शुदाङावायु अपान, ना- 
भिकावायुसमानः कयठ 
फा वायु उदान, शरीर 
भरसे व्यास वायु व्यान 

(पवर) प्रथ्वी १ जक २अग्निद्‌ 
वाव ९अकादाप 


यथा फण्डनीचोदकु- 

म्भश्च च॒द्दी पेषण्युप- 

स्करः॥ गृदस्थो फे यदं 

इन काटी ए घडा रने 

की जगहर च्रद्दा ३ व- 

षी साद्‌ ५ पचास 
अवदयजीयरत्यादतींहै 

(पाद ) तिधिपत्र, जन्त जिक्तमें 
निधि ९ वार २नघलच्र 
योगध्क्रणभ्येटोनेहं 
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(पश्रानन ) सहादिवजी, सिंह 
(थागत) दृधश्ददी २ षी २ र्छर 
सदद ५ इन चीों 
से वनाहुआ पदायै 
(पटकार) कोरी, ज॒टाहा, कपड़ा 
चनानेवाला 
{पटू ) चतुरता, होशियारी 
(पटुता ) चतुरता, ह क्षियारी 
(पटनीय › पटने के योग्य 
(प्रलय) पहूनेके योतय 
(पर्डा ) भला, चरा समन्ननेवाटी 
युद्धि, सन्मति 
(परिहतम्मन्य)भपनेको चड्ापरिडत 
माननेवाला मूख 
(परयस्री ) गणिका, वेदया, रडी 
(पतद्चज्ि) एक कपि जिसने व्याक- 
गणका मदामाप्य राह 
(पतित्‌) पापी, धम्च्युत 
(पतिदेवता) अपने पति,शोहरहीको 
देवता समञ्ने बली 
स्र, साघ्वा, पत्रता 
(पदातन) डाकिया, चिद्भी वांट- 
नेवाङा 
(प्रालय ) डाकधर 
(पदेचर) पद 
(पदचाछि) पेरसेचखनेवाखापैदठ 
पटम्‌ # 
(पद्वत्याग ) जगह छा इना, इस्ती- 
फादिना 
(पदन्राए ) खड़ाॐँ, जूता 





(पदाम्भोज ) कमलं रूद्र चरण, 
जिसके पेरमिस्छ क- 
मले सुटायम ओर 
सुव सूरत 

(पदार्थ) शब्दके माने.मतलव चीज 

(पद्चगर्म ) विष्ण भगवान्‌ के नाभि 

कमल्से उन्न ब्रह्माजी 

{पदयाकेर्‌) जिस ताला मेँ वहत 

कमल पेदा होता दै वह्‌ 
ताटव्र 

(पन्नमारि › सपा फ दघ, गरुड़जा 

(पपी) सूये, जो लोक फी रचताकरे 

(पयोनिषि) मुद्र 

(पयसिनी) वहुतदृधदेनवारीग्राप 

(पयोद) सेषःवादछ.पामनी देनेवाला 

(परकीय ) परकीय दृपरेकी चीज 

(परन्तप) शृष्रुफो इः देनेवाला 

(परमधाम ) उस्म स्थान वेकुण्ठ 

(पसाए) वहत छोटा भाय जरी 

जग्डान्तरगसेभानौ य- 
त्स्षच्सन्ट दयतरजः । त- 
स्यपाटतमासागः परमा 
णःसडच्यते ॥ 

(परमा) सवे अच्छाकामपप्य, 

सङ्क 

(परमायम्‌ ) दीर्घजीवी, वट्धी उम्र 

वाला 

(परम्परा) पएरनी सति, मर्यादा 

(प्ख ) दृखरे के अर्थान 

(प्रस्णुषर) परशराम जी, फएरसाक्र 


् 
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धारण करनेवाखा 
(परशुराम › जमद्‌ग्निच्छधिकं 
जिसने इकदसवार प्र 
्वीको चुत्रि्ोसे रहि 
तकियादै 
(परस्पर ) आपसमे, मिथः 
(पषक्रमिर्‌ ) समथ, बलवान्‌, जो- 
रावर 
(प्म ) अनाव्र, तिरस्कार, हार 
(पररामशे ) विचार, तजवीज 
(पशर ) एक ऋषिका नाम,जि- 
सके पुत्र उयासजी हे 
(परश्रय ) दरूसरेका सहारा 
(परास्त ) पराभूत, हाराहुआ 


(पराह) दोपहरफेवाद, मध्याहो 


(परिच्छद ) विस्तर, आस्तरण 
(परिच्छिन्न ) चारोतरफते ढकाटजा 
(परिच्िद) परिमाण, नाप, अ- 
ध्याय, खण्ड 
(परजिन) कटम्ब, परिवार, दास- 
आदिक 
(परिणामदिन्‌ ) विचारवान्‌ * चतुर 
(परिताप) सन्ताप, पचतावा 
(पसिष्टि ) सन्तोष, इतमनान 
(परसितिष) प्रसाद, खश 
(प्ररिाम) विसरन, छोडना 
(पसिएरचा या रचक, रचत 
दिषाज्‌त कियाटजा 


(परिप > पकाहुया, पका 
(पराक ) परिणाम, नत्तना 


(परारी) रीति, कम, दस्तूर 
(परस्थिमण) पय्यैटन, धूमना 
(परमाण ) नाप, परिच्छेद, तौर 
(परिमित ) परिच्छन्न, नपाहुजा 
(पित्तेन) वद लनएतव्‌ तर। र करना 
(पिद ? दवचन, वदनामी 
(प्रखित्त ) चारो ओरसे धिराहुआ 
(पसिष्टन ) छपेटना, टकना 
(परिशिष्ट) द्री, अवरिष्ट 
(परिशिोधन)अच्छेपकार शुद्धकरना 
(पर्थिम ) मिहनत, श्रम, आचा 
(परिरं ) थकाहुञ, भान्त 
(पराप्त) हंसी, निन्दा पूवक देसना 
(परीक्षा) परखना, आज्ञमना इ~ 
म्तिहान 
(परीक्षित) आज्ञमाया हज, परसा 


(परीक्षोतीणं ) इम्तिहानम्‌ प्त 

(प्रेयस्‌ ) दरे दिनि 

(परोक्ष) वाद्‌, पीछे 

(परोपकार) दरे का भखाई 

(परोकासिवि)दृ्षरेका षदितकरन वाला 

(पर्णशाल)) एूसका सकानः स्ञ।पट। 

(परन्‌) पद, 

(पय्यन्त) सीमा, ददः तक 

(पर्याय >) बारी, अवसर 

(पव्यीयवाचक) एकाक खन्द यथा 
खश 

(्य्यालोचन)भवरोकन्‌, विचारना 

(पर्वतीय) पहाड़ पर दोनेवाला प- 
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दाथै, पहाड़ी चीज्ञ॒ | (पाणिनीय) पाणिनिमुनिका व- 
(पलायन ) भागना नायाहभा, व्याक 
(प्ह्नवित ) रोमां चयुक्र, खुश जिल रणशाचर 
वत्तमं नये पत्त लगेहां | (पाणडव ) राजापारहुके पुत्र युधि- 
(पवनष्मार) वायुकापुत्र,हनुमान्‌जी िर १ अञ्जने मीम 
(पवनतनय ) दसुमान्‌जी नक्र ४ सददेव ५ ` 
(पवनायन ) करेखा, गवाच | (पारिढत्य ) विद्वत्ता, परिडताई 
(प्वन्‌घ्ुत) दमुमानजी (पातकिर्‌) अधर्मी, पापी 
(पशु) नीप्तचको वराचर्‌ देखेःप्राणी, | (पातञ्ल) पत्तक्लालेसुनिको चनाया 
जानवर हआ, योगश्ञाच्च 
(पण॒पा) पश्च कापाखन करनेवष्छा, (चातर) पीनेवाल्ा या रक्षाकूरनेवाला 
अहीर (पात्रता) योग्यता, लियाकत 
( पशपाल्लक) पशुका पालन करने | (पात्र ) योग्यता, छियाकृत 
वाला, अहीर (पाथेय ) रास्तकाखुर्च , 
(पश्यतोहर ) देखतेही देखते चर- | (पाथो ) कमल 
लेनेवाखा सोनारसव- | (पाथोधि) समुद्र, अन्धि 
णार्‌ (पथोलिधि) समुद्‌, वारिधि 
(पाकशाला) रसोई का सकन | (पादचाछि्‌) पेरो से चङनेवाला, 
(पाक्षिक) वेकल्पिकर जो एक वर पदाति 
दोएकवारनही (पादव्राए ) ज॒त्ता, खडि 
(पाचक) रसोई बनानेवष्छा | (पादधारिणी ) वोटेकीरिकाव 
(पावा) एक देशका नाम, पजाच | (पादगरक्षालन ) पेरधोना 
(पाधाली ) पश्चार देश के राजा | (पादप्रहार) लातमारना 
हपदको रुड़की द्रोपदी | (पादसंबाहन)षैरदाना.वरण सेवा 
(पारलिपुघ्र ) पटना, शहर (पापमाञ्‌) दोषी, पापी, गुनहगार 
(परख) पटुता, चतुराई, होरियारी| (पापत्मस्‌) सदापापी 
(प्राशाला) सदसी, कालेज | (पारण? व्रतफे अन्त फा भोजन 
(पाणिग्रहण › विवाह, कादी्याह | (पारदार्कि). द्रे फी छी के साथ 
(पाणिनि) व्याकरणश्चाचके आ-| भोग करनेवाङा ` 
र्य (पारमािक) परलोक्फे वासते जो 
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कुछ फियाजाय काम कियाजाताहै, 
(पारलौकिक) परलोकके तुजे कमे श्राद्धादिक 

कियाजाय.धर्मःपुप्य | (पितृकार्यं) पितरो के वस्ते जो 

(पागशाे परार ऋषिकापुत्र श्री काम किया जात्य है, 
वेक्ड्यासजी श्राद्धादि 


(पारश््य) श्रीवेदव्यालजी जिस | ( पितृकानन ) इमसान, ससान 
ने ष्टपराण तथा (पितृतियि) पितरों का श्राद्ध वभे 
भारत इत्यादि केयंथ जिस्दिन किंयाजाता 
चनयेतैँ है, वहं दिन 
{ पारिणाह्य › विश्षालता, चौडाई | (पितृपक्ष) आरिवन, भार फा 
(पर्पिकः) परितोष प्रसन्नताके सधेरा पाख 
ल्लिये जो दियाज्ञाय | (पितृष्वसृ ) पिवाकी वहिन, फूफी 
इनाम (पिधायक ) ढकनेवाला, ढकना 
पार) प्रथा, कन्ती का पुत्र असन |( पिहित ) ठकाहुजा, छिपाहुञ, 
(पर्ष ) अमावास्य, १1 मा,अष्ट- आच्छन्न 
मी, इत्यादिक तिथियों | (पीडित) दुःली जि्तको किसीत- 
मजो कम कियाजाय रह की वाधाहो ॥ 
(पाश्यैवसिन्‌ ) पास रहनेवाला स- | पेलिद्न ) जिसमें पुरुपका चिह्दो 
समीपस्थ (पुट) दीना 
(पालक ) पालनेवाला, रक्षक . |(पुण्यश्‌ ) घमेको करनेवाला, ु- 


(पालनीय > पालन, परवरिश, करन प्यारा 
के छायक, काचिल्त प | (पुनरागमन) खटआना, फिरञाना 


रवरिश, रक्षणीय | ( पुनरोक्ति ) एकाच को {वार्‌ 
(पालित) पालागयाः परवरं क कहना, पुनरुचारण 
यागया, गोपापित | एलर्जन्मन्‌ ) दूसराजन्म, पुनर्भव 
(पावन ) पवित्र करनेवाला (वरन्वसु ) एक नचघ्र 
(पिरिडतोहकट्धाकियाहुञएकनित (पुजन पुर, याम केल्लोग , 


(पिडूकं › एक भकारकी चिद्या | ८ ) सुवणं, सोना 
छ? जिसको पेडकी कहतह (एररिचिषुराघरकेयेसी,मदादेवजी 


(पित्रकम्र) षितं के चास्ते जो | (पुलिन? शरकेलाग, पोर 


३४४ रीन्दरसयहं । 





(पुरस्कार ) सन्मान, आद्र,खातिर | (प्क ) पिले कहाहुमा 
(एरएेजिसमें पांचवातोका वणैन | (पूर्वलिषित) पदिलेका िखाहूमा 
हो यथा सर्ग्परतितर्गश | (पृङ्ग) मिलाहुअ(, रामिल, सम्मि- 
वंदोमन्वन्तराणिच ॥ वशा लित ॥ 
सुचरितै पुराणम्पश्चर | (एच्च) वृनेवाखा 
क्षणम्‌ ॥ जै, सुका ब | (पृथकरण ) अखग करन त्रिभाग 
छैन १ संत्तारका पररय २ करना, विभेजन 
्षत्नियराजोकेवशफावणनरे| (पथां) युधिष्ठिरादिककीमाता कुन्ती 
मन्वन्तर का ठुत्तान्त ४ तथा| (एथिरीनाय > एधिवी जमीन फा 
उनके वंदाका आचरण व्य- माछिक, राजा 
वहार ये ५ वातं जिसमेहों | (एथिवरीपति ) राजा, भ्रप 
(पुराणपुरुष) विष्णुभगवान्‌ (पृथिवीपाल ) राजा, भूप 
(पुरस) पुरषो मं शे, पद्धव | (पेय ) पीनेकेछायक, पानीय, पानी 
(पुरुपा) जो ससुप्यका कामहै, | (पेपक ) पीपनेवाला 
अर्थ, धरम, काम, मोक्ष | (पेषण) पीसना 
(पुलक) दष, खश से रोमाच्चहेनः | (पेषण) चक्षी, जाता 
` (पुलस्ति) सातच्छपियों मे से एक | (पोतक) शिशु, बालक 
ऋपि,रावणक्रापितामदे। (पौपक) पालन करनेवाला 
(पुलस्त्य) सात शपि म से एक | (पोप्णीय ) पालन करने के टायक 
चरि, रावणकापितामद | (पेप्पपत्र) वुडका जिसको गोद 
(पुष्टा ) जिप्तका वदन बहुत म~ खियाहो, दत्तकपुत्र 
जदह (पौत्र) पोता, लङ्के का लद्का 
(पप्पकरण्डक) एुखरलनेका वरतन | (पौराणिक ) पुराण वांघनेवाला 
(पुष्पचाप ) मदन, कामदेव (प्रकट ) प्रिद्ध, जाहिर 


(पुषित) एलाह (्कटन)प्रकाराकरना,ज्ाहिरकरना 
(पुस्तक ) किताब, पोथी (प्रकम्प) कोपना, वेपथु 

(पूजन्‌) प्र॒जा, खातिर (प्रकरण ) मोका, अवत्तर 
(पृज्नीय? प्रूना करने के योग्य | (प्रक्षे) वडा, भेटत 

(पय) पीव, मवादे - " । (प्रकाशक > उजेटा करनेवाखा 


(पतति > प्रहोना, पूरण ८ प्रका॒नीय ) जाहिर करने के 


शब्दसंग्रह । २४१ 
स 
~ ` सायक, भ्रकादय | (मतिपादक्‌) वक्रा, कहनेवाला 
(कीं) केलाहभ, प्रत (प्रतिपालन) पोपणकर्न, पना 
(प्रृते) भकरणधास = (श्रतिफल ) बदला, एवज 
प्रकीर्ित) कहा हज, | (प्रतिविन्धऱ ) रेकनेवाछा, वाधक 








(मे ) उच, अष्ट, वडा (प्रतिमा) समद 
( रषालन्‌) भोन!, पलारना (प्रतिमति) जमानत 
(पतेय) पकना (प्रतिमा) हरमदीने 


अतिथोणिर्‌)परतिपचीातरःदुदमन 
(प्रतिरूप ) सपान, सदश्च, वरात्रर 
(प्रतिलोम ) उल्टा, विलोम 

(प्रतिवादिन्‌ ) पतिषक्ी, त्रिरोधी 


(प्रता) बहुत तीच्ण, तेज 
(प्रस्यात ) परिष, मशहूर 
(प्रगल्भता) डिठाई, र्ता 
(प्रचण्ड) बड़ कोधी, चहुत तेन 


(प्रचार) ग्यवदार, चाल (प्रतिवासिर्‌ ) पड़ोसी, पतिवेरी 
(परच्छद्‌ ) उपरना, इटा (प्रतिष्ठा ) इज्जत, संमान 


(परजाधिकारिराज्य) जहां राजान हो | (प्रतिप्ित ) ञ्जृत्तवर, आदत 
ओर राज्यका काम भ्रजाही | (प्रतीकार) उपाय, तदधीर, यल 


_ करती हो वह्‌राज्य सतिसर्म) संसारका प्रटय,कयामत 
(अरनेश ) दचप्रनपपति (प्रतीक्षा) इन्तिजारी, अरय 
(नेर) दक्ष्रजापति (रतीति विलम्भ,षिव्वासमयतवार 


(श्रत) पण्डित, बुद्धिमान्‌ (प्रतीप) धरतिषू, वि्फ 1 
(ग्रिान) सोचना, समाधिभेद । (प्रत्याशा) पती, इन्तिलारी 
(प्रतापवत्‌ ) जिसकी वड्ी महिमा | (प्रदत्त) जवावः उत्तरध्रतिवात्य 


हो, अकव्रालमन्द | (प्रत्येक) दरणुक् 
(प्रतापिन्‌ > तेजस्वी (प्रदक्षिण ) परिकपरचरो त्फ 
प्रतारण) छटना, धोखादेना, वचन घूमना # 
(प्रतिक्षण ) दरवक्र, अरुपट (प्रदर्शक ) दिखलानेाटा 


प्रदर्शनी ) उत्तम २ वस्तु जिसन्त- 


(मरतिग्रद) दणनखेनय न्‌ २ वस निसः 
भार दखल जि 


(प्रतिन्ना ) नियमकरना 

(प्रतिदिन) येन्‌ २ हररोज्‌ „ _. चह तभ, तुमावश्च 
(प्रतिष्वनि) भतिशब्दः गंज || (प्रदेश) देश मुरक 
(प्रतिप) शच, दुक्मन, वैरी । (प्रध्वंस) नादा, चेष 
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(प्रपौत्र) परपोता, पुत्रके ल्के का 
टड्का 
(प्रबन्ध ) इन्दिजाम, बन्दोवस्त 
(प्रबन्धक) प्रबन्य करनेवाला, मु- 
स्तजिभ. सनेजर 
(प्त ) वी, समथ, जोरावर 
द्ध) जामता हुआ पू हुजा 
(प्रभास) एक तीथ॑का नाम जिस 
को भरभासक्षेत्र कते हें 
(गरभरुख ) स्वामित्व, हकूमत 
(प्रभृता) स्वानिस्व, हकूमत 
(प्रभृति > पथमनी के अर्थम यह श- 
घ्द लाया जाताहै, "यथा 
भवास्रमृततिःआरभ्यवासे- 
सयोदरिः ” जन्मसे लेकर 
हरिकी तेवा फरना चाहि- 
ये लेकर-यहु अर्थ प्रभृति 
शब्द्‌ काहे 
(प्रमातामह ) प्ररलना 
(परमाथ) मारना, सथना 
(प्रमादिन्‌ ) गाल, असावधान, 
यहयञ्च 
(प्रमित) नाहा 
(प्रमे३) एक प्रकारका रोग जिस 
से र्दी निगड़ जातादै 
{प्रयत ) रयोग, उपाय 


शच्ठसंग्रह | 


भीं कहते 
(प्रयाण ) समनः यान्ना 
(प्रयास) प्रयल्ल, उद्योग 
(प्रयोजक) बेरणा करनेवाला,भेरक 
(प्रयोजन ) काम, मतल 
(प्ररोह ) अर, आंखुजा - 
(प्रलम्ब) छम्वा, एक राक्षस का 
नाम जिसको वल्दवैवजी 
ने माराथा 
(प्रलोभन ) लमाना, लालच दिख. 
प्ता 
(प्रवर्तक ) प्रदत्त करमेवाला, मरक 
(प्रवर्तैन) मरणा करनाप्रेरण 
(प्रबपेण ) एक पहाड़ कामामजो 
िष्किन्धापुसीके पासंहै 
जित्तपर श्रीरामचन्द्रजी 
ने चर्पकाङ उ्यतीतकि- 
याधा ` 
(प्रवास) विदेश मँ रहना- -- 
(प्रवासिस्‌ ) विदेशी, ससाफिर 
(प्रवाद) सोतस्‌" चद्मा, पोत्ता 
(प्रविष्ट) षसाहुञा 
(प्रवीएता) निपुणता, होरियारी 
(प्रेण ) पैठना, घुप्तना - 
(रज्या) सन्यत. ¦ 
रशंस्नीय) तारीफुकेखायकःस्तुत्य 


0 
८ 





याग) एक ती्थस्थान,जदां गंगा, | (ररत) स्तुति, तारीफ 
यना, सरस्वती इन तीन |( प्रशस्ति) परसा, तारीफ , - 
नदयो का संगम हे जित (प्ररान्व ) जो शान्त होगयाहो 
फो छोग अव इलाहावाद। | (परश्मय) प्रश्, सवराल, † ~ 


शब्दसंग्रह । ३५७ 


(सह्‌) विषय (ममार रमाण, दूत 

भसाधिका) शद्गार करनेवाली खी, आयित) पापको शुद्धकरनेवाखा, 

कपड़ा गहना वेरः व्रतादिक, यथापरायः 
पहिरानेवाटी सेडी, परापं बिजानीयाित्त- 
दासी । न्तस्यास्तिश्नोधनम्‌ 

(प्रसारण ) विस्तारकरना, केलाना | (प्राख्ध ) भाग्य, पिस्मत, नियति, 

(श्रसिद्धि ) स्याति, शो्दर्त तकदीर, आरन्ध, शुरू 

(प्रस्तावना) उपोद्घात, भूमिका करियाहुा 

(प्रित ) षटूलाटुभा, विकत्तित (प्राम ) आरम्भ, शरू 

(प्रसरति ) चमकता्हेभ (प्राना) याच्जा, मागन्‌! 

(प्रहसन) परिहास, निन्दापृ्यैक ( ्रार्नीय) प्रार्थना करनेके लायक 
हसना (ार्णपितु) प्रार्थना करनेवाला, मा- 


(प्रहार) मारना, हथियार गनेवाला 
(परहालि) मारनेवाला (प्रियतम ) बहतही प्यार 
(प्रहृष्ट) बहुत भसन्न, सुश्ष॒ _ ' (ियमापणप्यारीवोलमधुर्वचन 
भहादः दिस््यकशचिपुका पतर, जि- (पयव) मीटीर वाति करनेवाटा, 
सकी रचाकेहिये भगवान्‌ । प्रियंवद 
ते नृसिदावतार छियाथा ( प्रियवादि्‌ ) मधुर भाषण करने 


(प्रह ) नश्न, विनीत वारा, शीरीकलात 

(प्रङतन्‌ ) पदिलेका, पुराना (प्रियवादिनी? प्याय 

(प्राग्ज्योतिष ) मोमाघुरको ध्रा वारी खी, रत्‌ 
~ ` चीनपुरी (रिया) प्यारी, मसन्त करना 

(प्राणनाथ) वहुतदी प्यारा, प्रियतम ओरत्‌ 

(मराणपति) हुत प्यारा, प्रियतम पेपतक) नाच देस्वनबाा 


(प्रणि ) षहुतही प्यारा, प्रियतम (पेयमी) चहटुतदी प्यारी 
(भरातरश) प्रातःकाल का माजन (परोक्र) कषु, उक 


(प्ादुभौव ) कट, द्वारिरछेनण ^ मोपित) देषा फो गयाहुभाऽपि- 
(प्रान्त) आस्तपास, समीप 


देक्षस्थिन 
(प्रापक) पनिवाा नायि द 
पामाणिकोविवातपानन्तुचन श देये बदम्री 


प्यारी चानं बोलने 


॥ ~ (2 4) + क, 
` प्षिनिपतिकोजिन दी कापनिवि- 
6 


३५२ 


(मनोमूत) मन्मथ, कामदेव 


(मनोहर ) सन्दर, रम्यःघूवस््रत 


शाव्दरसं्रह्‌ 1 


५. च 


जो मनसरोधरमें रहता 


[३ [9 


मन्तव्य) माननेके छायकमाननीय | ( मरीचिमालिन्‌ ) सथ, रावि 


(मन्त्रण ) सखाह, राय 
(मन्त्ह्ग) तान्निक मन्नं कोाजान- 
नेर्बाटा 

(मन्त्रविद्‌) न्ब को जाननेवाङा, 

। ` तान्त्रिक 

(मन्त) श कियाहुज.संस्छत 

(मन्न) मथना ,विज्लोडन, प्रतिघात 

(मम्दगत्ि) धीरं रचलनेबाा,सस्त 

(मन्दुद्धि ) कमअ्घ, स्वरपबुद्धि 

(मन्दुमति) कमअङ्घ, स्वस्पवुद्धि 

(मन्दभाग्य ) चद फिस्मत, 

(मन्द्र) एक पवतक्रा नाम, मन्द्‌ 
। राच , 


(मरुस्यल ) रेगिस्तान.निजैरपरदेश, | 


माराह्ध . . '«. 


( मच्यलोक ) शव्युखाक, संसार, ` 


दनय 
(मभेन्न) असी मतखध्रको जानने 
वाटा, मामक 
मर्ण ) सदना, क्षान्ति 

(मलग्राहिन्‌ ) भेगी, मेहतर 
(मलाप्करपिन्‌ ) भंगी, मेहतर 
(मलय) एक पवते का नाम 
(मलिनचित्त) जिसका, दि बुरा 


हो. वद्‌ पुरुप, पापी - 


(मह्युद्ध ) कुदती, देगल 


(मन्दादर्‌) स्वल्प सन्मानःकभकदर| (मशक) ससा, सच्छड 


(मन्दोदरी ) जिस ओरतकापेट च- 
हत सूृदमहो वह खी, 
„ “. ृक्षोदरी, रवणकी 
` पटरानीकानाम ` 

(मन्मेथोरि )कामदरेवकेाघ्र शिवजी 
(ममता) मोद, अज्ञान, वास्तवे 
° जोअपना नर्हीदेउसकों 
अज्ञानव अपनाहीं स- 

मदनो 


(मीपात्र) दवति 

(मद्र) भ्रे्ठता^ चड़ . 

(महर्षि) बड़ा चपि 

(महाकाय ) निका दारीर .वष्टुत 
` म्वा चौड्ाहये वहुपुरप 

(महाकाली) एकदेवी कोनाम 

(महाषोर्‌) अति भयानक, जित्तपे 

चड़ भय उतपन्नहो 
(महाजन) वड़ा आदमी 


(मयतनया) मयनाम दवयकी धटी, (महातमय्‌) मेष्टपुरुष, बहुत अच्छा 


रावणकरीखीःमन्दोद्री 


अद्म 


(मरणभराय) विस्छुल मरे फी तरद | (महिमन्‌ ) महत्त्व, घड्ाई 


(मय) देत एकः तरह का -पश्ची । ( परीधर) ज 


पयत, पड़ 


1 
1 
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(महीप) राजा, भूमिपाख की सदायता कीथी 
(महीपति ) रजा, भूमिपाल (मास्तहुतोऽहमानजी ` भीमसेन 
(ह्र) इन्दर, सवर्गका मालिक (मारतालज)वायुका हनुमानजी 
(मरे ) महादेव (मार्कण्डेय) एक छऋपि का नपम्‌, 
( महोप ) व़ाजसा जिसने माकंण्डेय पु- 
(मासाद) मांसका खनेवालाग्मा- राण वनायाह 

। साची ~ (मागर) अगदनका महीना 
(मांसादारित्‌) मांसभोजी, मांस ( माञ्ञेनी) वोदारी, कषाड्‌ 

। खानेवाला (माजनीय) शौधनीय, शुद्धकसने 
(मासमक्षक ) मांसलानेवाका, गे- के योग्य 

; , इतख्वार 

(मासम्‌) मांसखनिवाङा, गो- 
९ ५ दतस्वार (मापान्त) मासकीसम। पि 
(मातृष्वसृ ) माकीवदिन, सोती | (मदिग्वर) पाये 
(मातपवक्षय ) मोसीका र्रप । (मित) नपाहुजा 
(मार) मधरापुरीका रदनेवाटा (मितप्रद) योड्ादेनेवारा, कुत 





(मालिका) पाति, मरेणी, कृतार 
(मालव ) मारव 





(मादक ) नशेकीचीज्‌ । (मित्रता) मेती, दोस्ती , 
(माधुय) मधुरता, मिटठास ¦ (मित्रदमाहन ) दोस्ती पुराई चः 
(माणी) महुजाकी मदिरा, दारू । हनेयाला 


(मानसिक ) मनका, दिलका (मिषिला) जन॒कणुर 
(मानहानि) अप्रतिष्ठ, वेदज्जनी (मिथिलेशाङ्कमाफीतीरप्यज, जनक 
(मानिन्‌) घमण्डी, मगृरूरः अ! जीकी पु्रीरश्री- 
८ भिमानी रामचन्द्रफी पती 
(मान्य) मानने फे लायक, पूज्य (प्रिधित) भिलाहआ, सम्डः 
(सायापति) मायाकास्वासी, ईढ्वर (मिष्ट) मधुर, मढा 

(मायाविन्‌) जपलिया. माया जि- (मिष्रा्न) मट्‌! 


[3 


समदो (गीमांसङ) विचार करनवाटा, 
(माफ) मालेवाल" चष मीमानागास्रमो जा- 
(माच) ण रक्षन नामनि- ननेशसा 


म 
सने सीताहरणनें रपण 6 मीमाना) पिचार, पणम 
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(मीमांपित) विचाराहुभा दित) मुहर क्ियाहुभा, ठपाहुभा 

(मीलन) संकोचन, निमीलन, (मुनिषु ) सनियम भेष 
न्दकरना (युनीन््र) मुनिवर्य, मुनिश्रेष्ठ 

(मीलित) बन्दकियाहुभा (रुनीश) सुनिवर्थ, मुनिश्रेष्ट 


(कुट ) एक तरहका आभुषणजो 


(सुन्यन्न ) तीनी, नीगार 
शिरमें पहिनाजाताै 


धग) जो सं्तारको हमेशषःके लिये 
(युद) सुक्षिको देनेवले विष्णु | ~ छेदा चाहता ठै 
भगवान्‌ (म्र) मरणासन्न, करीबुत्मरम, 
एषम) सक्ति, मोच जो करीव भरने$ेहो 
एति) करीदार"कलिकासंयुक्त (युर) एक राक्षत जिसको श्री- 
(क्त) इनियांके जाठते चृटाहुभा कृष्णजीने मारा था 
(यक्दस्त) उदार, वड़ादाता, सी | (मुरारि) श्रद्ष्ण 
(भूषण) संहको शोभित करने- | ८ मूख॑न्य) छ, र, ठ,ड,ट, ण, र, 
वाला ताम्बूल, पान च,ये अक्षर 
(सषलाद्नल ) सूअर, शूकर (मूलत ) जह, ुनियाद 
(ग्ध, सुन्दर, खूबसूरत, मूष, | (गृगनयनी ) जित ओरतकी आसि 
अनारी हरिणकेसीहो वली 
(युगधा) एक भकारकी खी नो | (मृगपति) सिह, शेर 
खूवस्रत ओर कमग्रहो | (मृगी) हरिणी, हक्नी 
(एचहद ) सृथ्यवंशी एक राजा | (मृग्य 9 दने ॐ कायक, अन्यैष्य 
कानाम (भ्रतक >) मराहुमा 


(सश्र) सन ्‌ (सृतसशओीविनी) एक ओपधी जि. 
(युणडफ) सनवाल नाई, हज्जाम सप्त मराआदमी 
(गण्डमाला) खोपरीकीमाला जी जाता 


(सुदित) भरल, खुश 


(मरुता) स॒ङायमियत, कोमल 
(मुद्र) एक पकारका अन्न, भग 


(मेकलघुता) नर्मदानदी, यह मे- 


(सुरा) पुश्षकरनेवाङी वीज्‌ स- कटनाम पर्वत्तसे नि- 
„ पया, सोदर कलतीदे 
(पुरक) एक तरदकी अगृटी जि- । (मेषथनि) मेदकीगजं 


सपर नाम सुदाहो (मेध) यज्ञ, इज्या 
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(मेषव्रिम्‌) धडा जुहीन, | (यदुनाथ) भीक्कष्णजी 
द्धिमान्‌ (युपि) शीक्रष्णजी 
(मेलिन्‌) संगी, साथी (यन्त्र) कल 
(रत्री) मित्रतः, स्तेह, दोस्त | (यन्त्रणा) पीडा छे 
(मेथि ) जानकीजञी,जनकारमजा। (यमक ) जमाव, एक प्रकारका अ- 


(मैनाक) एक पर्वतका नाम टरार 

(मोचन) दृडाना (यमज) सय पैदाहुआ, जेड्धिया 

(मोहन ) मोहनेवारा, मनको हर | (ययाति) एक चन्द्रवंश का राजा 
खनत्राला (यत्रन ) भ्लेच्छजाति 


(मोहनी ) मनको हरलेनेवारी खी | (यशसिर्‌) नामी पुरुप 
(मोहमय) अज्ञ नमय, चठा (याजन) यज्ञ करन 
(श्री) भजकी वनीहुरई स्तु मे- | (यात) परापत, पया हुआ 


खला (यादवे) यदुवरशी 

(मौनिम्‌) चुपचाप रहनेवाला |(यादश ) जेसा 
(म्लान) सुरक्षायाहुजा (युक्ति) तरकीव 

(ष) (युत ) सयुक्र, मखाहआ 
(यजन) पूजा, याग (य॒द्धनिदेश ) रट का पैगाम 
(यत्पूत्र ) जनेऊ ( युधिष्ठिर) पाणडुराजा का पुत्र, 
(यज्ञोपवीत > जनेऊ सं्ामरमे ठहरनेवाला 
(यल ) उपाय, तदवीर (युवक) नौजवान, तरण 


(यन्वित) व॑धाहु, कैद, वद्ध ॒ (योगनिद्रा) पिप्णुभगयानकीनीदि 
(यथाकामं ) यथेच्छ, भरपूर (योगरूहि ) शव्दफी पक दक्षजो 


(यथायोग्य ) यधोचित, जैसा चाः अ्ैगिशचेयमे शब्दको 
हिपे वेसा अटति करती दे 

(यथाशाक्ठि) जहांतक दोसे, यथा | (योगिनी) एक्टेयी जिसके चदि 
साम्ये भेद 

(यदा) जव, जिस समय (योगिन्‌) चित्ती टेत्चिगो रोफने- 

(यदु) चन्द्रयशकं पकराजाका वाखा 


नाम जिसे यदर्य कद- ` (यग्यता ) हतियत्त 
ल्ताह्‌ (यजरु) भिरानेवान्या 
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(योजना) जोड़ना = “ . सारथी 
(योधन ) श्ल, हथियार (रदच्छद ) ओ, हठ 
(यौगिक) योगसे वनाहुभा (रन्तिदेव ) एक चन्द्रवेशि राजो `, 
(र) (रमर) कीडाकरनेवाला, कामी ` 
(कन्द ) पलार, प्याज (रमण) कीड़ा, भोग, पतिं 1 
(च्रं ) सिन्डुरः चन्देन (रमणीय ) रम्य, सुन्दर । 
(प्नपोतुनपीनिवार जोकःलटमर | ( रमापति) विष्णु; भगवान्‌ 
(श्कपात) खून गिरना (रविततनया ) यमुनानदी 


(ङ्चवीन) एक राच्चस का नाम ज्ञि- | (रविनन्दिनी ) यमुनानदी 
सको दुगाजीने भाराथा | (रपिषु्र) सुप्रीवनाम व्रानरुयजा 


(रक्ष) पाक, र्ता करनेवाला कर्णी, ˆ. 4, "५ 
(रक्षण) पाखनाररक्षा - " (रसत्ना) स्वादको ` जानने बाली 
(रहवभमि ) नाव्वभंवन, नाच, तमा जिह्वा, जी , 

ङाक्रं जगह (रसायनव्रि्या ) कमिस्द्री जिस 
(सपितर ) वननेवाला ` पदा का विवेक 
(सकी) धोविन - , होतष्ै 


(रजनीकरे) चन्दमा,रातक्ररमेवाला | (रसिक ) रसज्ञ, रसीखा 

(स्जनीचर ) निशाकर, राचत्त | (रहित) स्यक्र, छटाहुभा 

(रञ्गक) प्रीति करनेवाला, प्रसन्न | (राकापति) प्णिसाका "चन्दमा 
करनेवाला, रगनेयला | (रक्रेश) पृरणिसाका चन्द्रमा ˆ 


(रश्चिते) रगाहभा (राग) पीति, मोहव्वत 

(टन) घापना, रटना (गजकन्या ) रजाकी छट्की 

(रटत) घोपाहुम्‌ घुष्ट (राजकः) महस, छगान 

(रणरं) छंड़ाड को जगद (राजकीय ) रजाका, राजपम्बन्धी। 

(रतदिरडक ) रडाबाज्‌ ` ` ~ सरकारी 

(संगभ्‌) समुद (राजकीयमहापतभा) साजा बड़ी 

( स्वनति ) जिस्म जवार्दिसत ४ “ कचहरी 

जहा (राजङमार) साजाका ठका, रा- 

‰ (रनसेप्लको पेदाकरनेवाङी पृध्वी जघन ,: 


(स्था) स्वरो दानेवाला, ' (राजरृत्य ) राजक , 


ख 


(राजकोश ) सरकारी खजाना 


(राजरोहिन) राजाका रचः वागी 


(राजदार्‌) सजाकी ञ्योदरी 


(राजधानी ) जरह राजा रदताह 
¢» वह्‌ स्थानः दस्लूस- 


 दतनत 
५ 


(रजमवनः) राजाका मद, राज 


॥ सदन 
(राजमागे ) डक 
(रजशासन ) सजाकाहुकमं 
(राजस) रजोगुणी 
(राजसम) राजाका दरवारः 
(राजित) शषेभित ` 
(रमगिरि) चिव्रकूट 


(खिसृदन) शका नाङाकरनेनाल। 
(दाक्रीड) महादेवजी के कीड़ा 


व्दसंग्रह । 


२५७ 


(रष्क) रोटी 
(रोद्ध ) चेरनेवाल, रोकनेवाला, 
रोर ४ 
(रोम्षित) सय या दर्षते जिसके! 

रोम खड़े हों वह परप 
रोमावली) सेमराजि नाभिरे नीचे) 
की रषी परति 
2 ९ ल). ' ४ 
(लक्षित) विहित, निशान क्रिया 
- हुआ, देवाहमा 
(लक्षणा) आरोप 
(लच्ीकान्त ) बिष्णु, नारायण 
(लक्मीनाध) विप्णु, नारायण 
(लद्मीपति) विष्णु, नारायण 
(लिन्‌) स्धता, छटा 
(लघदस्त).कायकुदार, क मरे दो- 


् 





करनेफीजगहःरसशान) शिपार 
(स्र) नाज, कुपित (लव्यी) खोरी ` 
(द) उत्पन्न, धकट ¡ (लक्षापति 2 रावण 


(रूद्र) सिद्धिः उतवक्ति,पैदादोना, (लङ्वेश ) रावण 


, (रूपनिधान ) अतिसुन्दर 


(लङ्केश्वर) रवण 


(रूपवती ) खूबसूरत म्स्त | (लद्वन ) खांषना 
(रेषा) करीर (्लज्नारदित ) वेशे, वेहया 
ल्खती) स्ाईतवां नक्षच, वल (लतायनस) तरवृज्‌ 

देवजी की भाता (लब्धि) छाम 


(त) पकः पव॑त का नाम जो | (यम्ब) म्वा 


याटियावाड मँ जूनागद़रे । (लम्ब 


पाह 
(रेगिन्‌) रुजारदित, यीमार 
(रोचक रुचि वद्रानेवल 


गोप) उट.जिसके टोटलम्पेद। 
, (लाति) बद अर्ध,जिस्का योध 
_ यचणागङ्गि देष 

। (लाव्रय) छाई, ख्युना 
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५ लाञ्न्ित ) कलद्धित, बव्नाम॒| (लौकिक) सांसारिक दुनिवावी 







(लालन) ड्‌, प्यार (ब) 

(ल्लालित ) दुल्लारा (वंश्य ) वेश में उत्पन्न 
(लालित्य) मनोहरता, खुवसूरती | (वक) बगुापक्षी 

(लप्रण्य ) सुन्दरता, खवसूर्ती | (यकवृत्ति ) दम्भी, पाखण्डी 
(लासक) नए्चनेवाटय (वक्तम्य्‌ ) कदने के योग्य 
(लिद्वित) चिहित (वक्ता) कथनःरपास्यान.वक्तृख 


(लिपु) पाने की इच्छा श्रियेहुए | (वराह) कुव्ज, कुब्रडा जि्तका 
(लीन) दिल्ट, भिङाहुजा 


अग्रह 
(लुन ) उखाड़ना, उन्मूलन | (वकोष्षि) सीप को उख्या कहना, 
(लयन) रोटना" एक अदटंकार का नाम 
(लुप्त) नए, गायत (व.स्थल) उरस्‌, सीना, छाती 
(सेनी) करम (वक्षोज) स्तन, चूची 


(लेखनीय) किखनेफे योग्य, लस्य | (वञ्जदन्त ) जिसङ़ दांत बहुतमज- 
(लेख्यगृह ) जहां लिखने पटने का वतो 

काम होता हो द्रं | (वज्राघात ) बजर एक तरह के द 
(लेशमा्) स्वल्प, थोड़ा भी थियारकी चोद 
(जेष्य ) आस्वाद, चारने$े लायक | (वञ्चक ) ठग, धृत 
(लोकप) लोर भुवन के माछिक | (वटु ) लड़का, बालक 


लोकपा (पटुक) वाख, छ्ड़का 
(लोकलोचन) सू, रति (वनज) जख से पैदा होनिचालछ , 
(लोकयात्रा ) सत्तार का व्यवहार कमर 
( लोकापवाद) वदनामी, अपय, | (वनमाला) पुलक्तीदल, इन्द, म- 

अपकीतति स्टार, पारिनातके, क~ 

(लोप) न दिखाई देना, अदीन मल, इनकीमाङा वथा 
(लोम) लाच “« त॒रसी कुन्दमन्दार 
(लोभिन्‌) लालची पारिजाताव्जपृष्पकैः ॥ 
(लोमश) जित मनुप्यके शरीरम निभित्ता दीधमालाया 

बहुत रोषो वनमाला प्र गीरिता१॥ 
(लोहिताक्ष) नित्तदीमविलाखदो । (वन्दन) प्रणाम, स्तुति, ताराफ 


शब्दग्रह । २५६ 





(बन्दनीय ) स्तुस्य, तारीफ करनेके मतख्व 
योग्य,अभिवद्य.्रणा- | (वात्सल्य ) भ्म, प्यार 
म करनेके योग्य (वाद्‌) बातचीत, भगड़ा 
(वन्य ) वनम होनेवाखा जंगली | (वादिन्‌) शरु. सुदई 


(वपन) घोना ` (वानरे) सुप्रीव, हनुमानजी 
(वमन) उद्वार, कय,डाकनः+उलदी | (वायत्य) चायु का, पश्चिम उत्तर 
(वरदान ) अभीष्ट वस्तु को देना काकफोन 

(वरदायक) षर देनेवाला, वरद | (वायुषए्र) हसमान्‌जी 
(वरारिका) कौड़ी (वाराणसी ) काद, वनारस _ › 
(वपतन ) उत्तम आसन 


(वर्सन) मना करना, निवारण | (वारिज) कमल 
(वर्जनीय ) स्याञ्य, मना करने के | (वाप) वरसातक्ता, वपीकालका, 


„ योग्य सालाना, आच्िक 
(वणेन) बयान, स्तुति (वाप्नना) इच्छा, अभिखाष' 
(वणमाला ) अक्षर पक्ति ककहरा | (वास्तव ) वस्तुतः, टीकर सत्य 
(पणैसङ्कर) दोगा (वास्तव्य ) रहनेवाटा 
(वसमान) उपस्ित, मौजूद | (विकल ? व्यय, घधरायाहभा ` 
बद्धैन) द॒दिः षती (रिकटप ) पलोपेश 
(वद्धित) बद्पयाहुभा (विक्रमिन्‌) पराक्रमी, वटान्‌ 
(वेण) दष्ट, बारिश (पिन्व ) खि, उदात, ` ' 
(बलु ) मनोहर, सुन्दर (विक्र) आद्र माव, गीलापन । 


(व्वा) प्रिया, प्यासी . | (कषप) करना 
(वशिष्ठ) जो इन्द्रियों को अपने | (बिख्यात्‌) प्रसि मश 


वामे र्खे (व्िख्याति) भलिद्धि, इोहरतं 
(वशिन्‌) जितेन्द्रिय (विगतधम) जनिलकी भकरावट ना" 
(वित्र ) जछयान, जदा तीरदीहे 
(वागीश) सरस्वती (पिमरण)रादेकरनाःनिन्दाकरना 
(वाग्दण्ड ) फट्‌कार, डाट (परिघात) नश 


(बाइमय > शाख (विचित्र) अडत, अनीच 
वाच्ये) कहने के योग्य, वक्रय, अथे, ( विच्च) द्ररष्टुजा 
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(लाच्च्वित) कल्ङ्धित, वनाम | (लौकिक) सांसारिक दुनियावी 
(ज्लालन ) साड प्यार † (व) 

(लालित) दुलारा (वंश्य ) वे मे उव्यन्न 
(लालित्य ) मनोहरता, खुवसूुरती | (वक) वगुरपेक्षी 

(लत्रएय ) सुन्द्रता, खूत्रसूरती | (यकदृत्ति) दम्भी, पाखण्डी 


{ससक ) नावनेवाल (वङ्गम्य ) कने के योग्य 
(लिद्वित) चिद्ित (वक्ता) कथन,उयाख्यान.वक्रतृतर 
(लिष्पु) पने शी इच्छा कियेहए (वक्राद्र) दुच्ज, कुश्र्ा जेत्तका 
(लीन) दिष्ट, भिखहुजआ , अगटेदराही 
(लुन ) उखाडइना, उन्मूरन | (वक्रोक्ि सीये को उरूटा कहना, 
(लव ) खोटना ˆ एक अकार का नामं 
(लप्त) नट, गायव (वक्षःस्यल) उरस्‌, सीना, छाती 
(लेनी) कलम (वोज) स्तन, चूची 
(लेषनीय ) लिखनेके योग्य, लेख्य | (वज्रदन्त ) जिसके दांत बहुत मज- 
(सेस्यगरह ) जहां लिखने पदनेका वतो 

काम होताहा दक्तर | (वज्राघात) वजर एक तरह के द 
(लेशमात्र) स्वस्प, थोड़ा भी यियारकी चोर 


(सेद्य) स्वाय, चाटनेङे कायक | (वृध्क ) ठग, धृ 
{सोकप) रोरु ुवन के मालिक | (वृह ) रड़का, वालक 


रोकपाङ्‌ (वहूक) वाल, लड़का 
(लोकलोचन) भूय, रवि (वनज) जल से वैदा हेनेवष्ला . 
(लोकयात्रा ) सत्तार का व्यवहार कमल 
( लोकापवाद) बदनामी, अपयद्ा, | (वनमाला ) तुरुतीदख, न्द, म- 

अपकील्षि न्दार, पारिजातक, क- 

(लोप) न दिखाई देना. अदकेन मल, इनकीमाखा यथा 
(लाम्‌) लाख्च ^“ त॒रसी कुन्दमन्दार 
(लोमन्‌) -ला्तची पारिजाताव्जपुप्पकैः ॥ 
(लोमशा ) लिप मनुष्य के शरीरें निरभित्ता दीचमाखाया 

बहुत ये हों वनमाला श्र फीता ९॥ 


(लोहिताक्ष) निसीओंेखालद । (वन्दन) प्रणाम, रतुतति, तारीफ 


शब्दग्रह । ३५६ 
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(बन्दनीय) सुस्य, तारीफ करनेके मतव 
योग्य,अभिवादयश्रणा- (बात्तल्य) प्रम, प्यार 
म करनेके योग्य (वराद) बातचीत, भगड़ा ` 


(वन्य) बनमेदोनेवाला जंगली | (वादिर्‌) दु. सुद 


(वरपन)वोना . (वानर) सुम्रीर, हनुमानजी 
(वमन) उद्वार, कय,डाकना,उलरी | (वायव्य ) वायु का, पश्चिम उत्तर 
(वरदान ) अभीष्ट वस्तु को देना काकोन 

(बरदायक ) वर देनेवाला, बरद | (वायुपुत्र) हमान गी 
(वराका) कौड़ी (वाराणसी ) काशी, बनारस _ ` 
(परप ) उत्तम आत्तन ॥ 


(वर्ञैन) मना करना, निवारण _ | (वारिज ) कमल 
(वर्जनीय ) व्याञ्य, मना करने के | (वारपिक ) बरसातका, वपीकारका, 


९ योग्य साङना, आष्िक 
(वणेन) बयान, स्तुति (वाना) इच्छा, अभिलाष 
(वएमाला ) अकषर पक्ति ककहरा | (वास्तव) वस्तुतः" क २ संप्य २ 
(वणसङ्गर्‌) दोगखा (बास्तम्य) रहनेवाखा ` 
(वसमान) उपस्थित, मौजूद | (विकल १ वयन, षशरावाहुजा । 
वद्धैन) दि, वदती (व्रकृल्प ) पतोपेश्च ॥ । 
(पद्धित) बद्रायाहूा (वविक्रमिव्‌ ) पराक्रमी, वलवान्‌ 
(पषण ) षटि, वारिश (ङ्न) विक्न, उदग्त ~ 
(वरु ) मनोहर, सुन्दर (विद्‌) आर्डीभाव, मीटापन 
(वद्मा) प्रिया, प्यारी (बिके) फम्ना + 
(वरिष्ठ ) नो इन्व को अपन | (स्यात्‌) च ० म 

वदां रश्खे (व्िख्याति ) शरलिद्धि, शोहरत 
(वशिन्‌) जितेन्द्रिय (वरिगतशम ) जिसकी कावर जा- 
(वधर) जलयान, जदाज्‌ तीरहीहे क 
(वागौग्व) सरस्वती 0 
फट्कारः डटि 
(वाग्दण्ड ) फट्कारः उट (१ 


(वादमय ) शाख न्वत्र) दृराहम, 
(धाच्ये) ५ योग्य, वक्तव्यः शर्ध, ( व्रिन्वित्न) दृदष्टुमा 


(£ विच्छेद्‌ ) विरहवियोग 
(विजयिन्‌) जीतनेवबालाः ` ` 
(बिजिगीप्र) जीतनेको इच्छा 








शञ्दसंयह! 


(रिभक्र) वाराह 
(बिभङ्कि) विभाग, अलगकरना 
(पिभाजकर) वांटनेवाल्ञा 


(पि्गापन) नोटिस, जतानएनिवेदन्‌| (विभावना) एक प्रकारका अलंकार, 


(वरितः) विचार, अनुमान 

(वितत) विस्तरत, फैरहुआ , 

(बरितरण ) दान, सरति 

(पिदभ) एक देशचकानाम 

(व्िदाएए ) फाड़ना 

(विदीएं) फाडाहिजा 

( विदूषक ) नाटकका-एक पाच जो 
मकरकरतारे 

(विदुषी) जाननेवाडी, परिडता 

(वरि्यारथिन्‌) छच्र, तालिवडरम 

( विद्यालय.) पाटश्ञाखा कालिज 

(विदध) श्रु, द्दमन, वैर 

(विधायक) करनेवाला 

(विधं ) नाश, वरवादी 

(त्रिमता) गरुडकी माता 

(व्रिलति)) विनय, नघ्रता 

( व्रिनखवर ) पिनाकी, नषटदेनेवाखा 

(धिनिम) परिविसैन, वदद्रना 

(प्रिनोद्‌ ) आनन्द, खुश्षी 

(षिन्ध्यवापिन) विन्ध्याचलपर रह- 

तेवाटी देवी 

(षिन्यासं » स्थापनकररना 

(प्रिपरीत) उखुटा 

(विपाक) कर्मफ, परिणाम 

(पिप्रलन्ध) पोखा दिमागया, घ- 

तारित 





जिससे विना कारणक 
~ ~ -कार्यकी उस्न रोती 
(विभीषण ) अति.भयङ्कर, वड़ा खौ- 
-* , पनाक, रावण्के-खोटे 
भारईका माम 
(बिभीपिका) उराना, भयदर्न 
(भ -व्पापक, समभ 
(विभ्रपित) अर्त, भृङ्गार 
(विमशै) विचार ॥ 
(विमा) सोतेटीमा 
(विमुख) मरंहफरेहुथे, नाराजःविरुदध 


मे 





(व्रिमोचन ) छडनेवा्ा, डना 
(वियोग) विरह, ्दाई 
(षियोगिव्‌ ) विषुाहंज, वियु 
(विर) सेन्पाह्मी 
(विरचित) चनायाहञा, निर्मित 
(विरह) पिथोग, विष्टइना 
(विराध) एक राक्षत जिसको श्री 
रामचन्द्रजीने माराथा 
(विराम) मवस्रान, अन्त, समाप्त 
(विस्य ) वदसरत 
(परियोपिन्‌ ) टुदमन, द्ेपण 
(पिलम्ब्‌ ) देर, अरा 
(पिंलाक्षिव्‌) रसिक, भोगी 
(व्रिला्षिनी ) हावभाव कफे करने 
वारी भ्रोरत 


शब्दसेग्रद ! ३६१ 


[ 
(विलप) न गायव विस्मरण ) मृलजाना, विस्पति 

(विलोकन ) ददन, देखना (विस्मित) आश्ववेुकत 

(विलोचन) ईचण, नेत्र, आलि |‹ विहरण) विहारकरना, चैनकरना 
(विवरण) तित्ति, व्याख्या, टीका | (विहित) कियाहुज, कृत 


(पि्राहित ) ग्याहा हुजा (तरिरीन ) रदित, शुन्य, खुष्टी 
(विषादिना )व्याही न्नीरत (वीक्षण ) देखना, ददीन 
(परियम) विचारवान्‌, तमज्ञदार वीखपू ) बहादुर पुत्रको पैदा करे 
(विशिखा ) धठ्प वाली,वीरीमातावीरस्‌ 
(विशुद्ध ) बहुत साफ, अतिपवित्र | (वीता) वहार. . - 
` (विशेष) आधिग्य (वीरभद्र) शिवजीके पुत्र 

( प्रिरेषपण ) अभ्रधान, गौण, जो | (गरकोद्र) भीमसेन 

सुख्यन दहो (दृपी ) शूदकी खी, सूदिनि 

(पिप्य) प्रधान, मुस्य (वृषोलस्ग ) पतर के वस्ते साड 
(विशोकोभसन्न,जिसरो शोच नहो छोाड़ना 


(विराम) आराम, सुताना । | (वेत्र) वेत, वेत 
(विश्लेष) विभाग, अलगहोना (दपण) चासेवेदको जाननेवाला 
(व्रिखवनाथ) संसारका माक (वेदमाढ्) गायत्रीमन् 


(विखस्त)विदवासपात्र, सु्तमिद वेदाङ्ग) वेदक अदन, दिक्षा कस्प, 


( विद्ाप्घातक्‌ ) घोखादेनेवाखा, उयाकरण अयोतिप्‌ छन्दस्‌ 

दगृचाज निरक्र ६ इनको विनापद 
(विश्वेश) इनियांका मालिर मनुष्य वेदका अधिकारी 
(विख) दुनि वाका मालिक . नदी हय्क्वा 


(विषम) वेषस्य, यस्तास्य, वटव (केच ) जाननेके योग्य, लेय 
(विषुव्तसा) भूमष्यरेसा, खत | (वधक) चेदेका आजार 
उस्तवा (वेषानस > वानधस्थका आश्रम्‌ 
(विषस्य) स्तच्ध, निशे (वैदिक) वेदषाटी चाद्मण, चद्‌ 
(सर्म) अचरे अगेकी दो वदी म काहुजा 
(विसर्जन) धिप दी, सुलृ्तत (वैवक म धै्यकल्चग्र 
( 1 चिका) देजुपकीवीसारी | (वभय) पदवस्य, सम्यत 
(पिस्फोटक) फोड़, चेच (वैमनस्य) बिगाड़, रंजन 


२६० शच् समह । 







(£ विच्छेद) चिरहवियोग (विक्र) बांटाहजा 





(विजयिन्‌) जीतनेबा (मङ्कि) विभाम, अलगकरना 
(विजिगीप्रा) जीतनेकी इच्छा | (पिभाजक्र) वारनेवाल्ला 
(वित्नापन) नोशिस, जताना,निवेदन। (विमावना) एक प्रकारका अर्कारः, 
(वित ) बिचार, अनुमान जिसे धिना कारणक 
(पितत ) विस्दरत, फैराहुभ , \. कार्यकी उदछत्ति रोतीरै 
(वितरण ) दान, सरति (विभीषण ) अति.भयद्कर, बड़ा खौ- 
(बिद) एक देदाकानाप 4 फनाक, रावणके छोटे 
(विदारण ) ाडना भईंका नाम 
(विदीर्ण ) फाड़ाहुआ (ब्िभीपिका) उराना, भयदर्ेन 


( विदरूपक) नाटकका एक पात्र जो | (विम्‌) व्यापक, समथ 
नकरकरतादि (भपित) अलंकृत, शृदवारकियेहुषे 
(ब्रिषी >) जगननेवष्टी, पशिडिता | (पिम ) विचार 
(बरिदयार्थिन्‌ ) छा, तालिवडल्म | (विमा) सोतेरी.मा 
(विद्यालय) पाटङ्ञार, कालेन | (विुष् मंदफेरेहुये, नाराजःविरुद 
(परिदिष्ट) श, दुदमन, वैर रिमीचन >) छडनिवाहा, छाना 
(विधायक) कस्नेवाल (वियोग) विरह, दाहं 
(पिष्वंत) नाश, वरवादी (षियोणिन्‌) धिङ्गहुभा, चियुक्क 
(प्रिनता) गरुहकी मात्ता (विक्र) सन्प्रासी 
(वनति) विनय, नघ्रत्ता (प्रिरचित ) वनायाह, निर्मितं 
(व्रिनखर ) विनास्ची, नषटहेनेवाङा | (ग्रह्‌) वियोग, विुडना 


(विनिमय) परिविचन, यदना | (व्रिराप) एक राक्षत जिसको श्री 

(षिनोद >) आनन्द, खश्च रामचन्द्रजीने मारथा 

(विन्ध्यवाक्िन)विन्व्याचरूपर रह- | (विराम) अवसान, अन्त, समा 
नेवी देवी (प्रिरूप ) वदसूरत 

(विन्या) स्यापनफरना (गरिरोधिन्‌ ) इदमन, देपण 

(विपरीत) उरुटा (ष्रिलम्ब) देर, सरसा 


(विपाक) कर्मफ, परिणाम 
(व्िप्रलव्भ) धोखा दियागया, घ्र- 
तारिन 


(प्रलापिन्‌) रत्तिक, भोगी 
(पिलाप्तिनी) हावभावकरे कर्ने 
वालखामारन 
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(विल) नट गरायव (विस्मरण ) भुजान, विस्प्रति 
(विलोकन) दशन, देखना (विस्मित) आश्वययुक्र 

(प्रिलोचन ) इच्वण, नेत्र, आंखि | (विहरण) विहारकरना, चेनकरना 
( वरिव्ण) वित्ति, उयाख्य।, रीका | (विदित ) कियारा, कृत 
(व्िाहित) व्पादा हथ! (विहीन ) रदित, शुन्ध, वाटी 
(गवाना) व्याही बरोरत (वीक्षण ) देखना, ददीन 
(रिच्‌) विचारवान्‌, तमञ्चदार | वीखप्‌ ) बहादुर पुजको पैदा करने 


(विशिषाप्तन) धुप वाली्वीरकीमाता.वीरस्‌ 
(विशृ्ध) बहुत सफु, अतिपवितर (वीरता) वहार ४ 
(परिशु) आधित्य (बीरमद्र) शिवजी के पुत्र 
(वरिरेषण ) अप्रधान, गोण, जो | (कोद्र) भीमतेन 

मुख्षनदो (द्रप ) शूद्रकी खी, सूदिनि 
( विशेष्य 9 प्रान्‌, मुल्य (वृपोतसमे ) खृतक के वास्त साड 
व्रिशोक)पसन्न,जिसको शोचन छोडना 


(विश्राम) आराम, सुस्ताना = | (वेत्र) वेत, वेतस 
(बिशेष) विभाग, अकगहोना (वेदपारग) चाँवेदको जाननेवाला 
(विखनाय्‌ ) संसारा मालिक | (वेदमादठ) गायत्रीमन् 
(बिलस्तःविरासपात्, मु्तमिद वदाङग) वेदोकि अङ्ग, दिक्षा कल्प, 
(विश्वाठघातक्र ) धोखादरेनेवारा, व्याकरण ज्योतिष छन्दस 
दगावाज् निरुक्र ६ उनका विनापदे 
(गरिसेश ) दनियांका मालिक तुष्य वेदका अधिका 
(विख) इनियांका मालिक . न्दरो 
(षमत) वेषस्य, अप्तास्य, घटवद़ (वेद ) जाननेके योग्य, लेय 
(विषवतपा) भूमध्परेखा, खत (वेक) देदनेका आजार 
उस्तवा (पानस्‌ } वानधस्यका आशत 
(षष्ट) स्तब्ध, निशे । (वेदिक) वेदपाटी ब्राहमण, चद 
(सग) अचरके मागेकी दो िंदी | मर कदा 
(व्रिसमेन > विदा, चुटी, रुषसतत | (वेक (1 वेयकशराख 
( पि चिका) देनुकावीमारौ | (वभा) वेदक स 


(पिको) परो, चेचक (मनस्य) विग ड, रन 
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ध विच्छेद ) पिरहवियोग (िभक्र) बाराहुमा 
(विजयिन्‌) जीतनेत्राला ˆ | (प्रिभङ्कि) विभाग, अलयकरना 
(विजिगीषा) जीतनेकीं इच्छा | ( प्रिभाजक) वटनेवाला 
(विज्ञापन) नोरिस, जतानाःनिवेदन| (विभावना) एक प्रकारका अलकार, 


( वितर, ) विचार, अनुमान जिस्म चिना कारणे 
(व्रितत ) विस्तृत, फेखहुआ . >. कार्यकी उत्पत्ति होतीदे 
(वितरण ) दान, खरा (पिभीपण ) अत्ति मयङ्र, वड़ा खौ- 
(प्रिद) एक देदाकानाम ` , फनाक, रावणके छोटे 
(विदाएण ) फाडना -- भाङईका नाम 
(षिदी ) पराड्ाहुआ (रिभीपिकरा ) उराना, भयदर्घ॑न 
( विप) नारकका-एक पत्र जो | (पिम्‌) व्यापक, समथ 
नकलर्रतादै (विभूषित) अलंकृत, भृद्वारकियेहुमे 


(्रिदुषी ) जाननेबाी, परिडिता , (परिम ) विचार 

(परि्यायिन्‌) छात्र, तालिवहूटम | (रिमाठे) सोतेली मा 

{व्रिद्यालय ) पाटशाला, कालेज | (विभूष) मृंहररेहुये, नाराजःविरद् 
(विदे) शु, द्रमन, वैरी (्रिमीचन ) छडानेवाक्ञा, हाना 


(व्रिधायक) करनेवाला (प्रयोग) विरह, जदाईं 
(विष्वं) ना, वरथादी (वियोगिर्‌ ) विद्हाहभा, षियुक्र 
(विनता) गरुट्की माता (वि) सन्प्ासी 

(त्रिनति) विनय, त्रत (्रिरवित) वनाघाहुआ, निरसित 


(तरिनव्वर) विना, नष्टटेनेवाङा | (विरह ) वियोग, विद्टुटरना 
( प्रिनिमय ) परििसन, वटदना | (व्रेराध) एक राक्षप्र जप्तको श्ना 


(प्रिनोद ) नन्द, युशषी रामचन्द्रजीमे माराथा 
(विन्प्यवापिर्न)विन्व्याचलपर रह- | (व्रिराम ) अवसान, अन्त, समाप्त 
नबा दता ( प्र्प्‌ ) घदसरत 
(विन्यास) स्थापनरुरना (विरोधिन्‌ ) दमन, हषण 

(व्रिपयीत) उखा (विलम्ब) देर, अरसा 


(विपा) कर्मफल, परिणाम | (-लाहिन्‌) रछिक, भोगी 
(तिपरलब्ध) घोखा दियागया, पर- | (्रिलाभिनी) हायरभाव के करने 
तारित वादी शरत 


(ब्रिलु्त) नष, गायत । त-स मल्लान्‌ विति 
^ "ग्राव रण ) भुलजाभा, स्पा 
(्िलोकन ) .दशन, देलना (विसित) आश्चयुक्र 

(विलोचन) ईचणः नेत्र, आख (विहरण) विहारकरना, चेनकरना 
(पिएण) कित्ति, व्याख्या, टीका | (विदित ) कियाहुभा, इत 


(वराह ) व्यादा हु ( विहीन ) रहित, शून्य, खली 
(पिवादिता) व्याही मरत (वीण दलन दरीन्‌ 
( शिक्षि) विचारवान्‌, सम्लदार | वीखघर ) वहार पुत्रको पैदा रने 
(पिशिखाप्तन) धप वाल्ीवीरकीमातावीरस्‌ 
५ विशुद्ध) बहुत साफ़ अतिपवित्र | (वीए्ता) बहाड्री, . ~ 
(व्रिशेप) आधिक्य (वीरम) दिधजीके पुत्र 
(पिसेपस्‌ ) अप्रधान, गण, जो | (कोद्र) भीमसेन 

सुख्यनदहो (पल) शूदढकी खी, सृदिनि 
(विशेष्य) प्रषान, मुख्य (वरषोतसगी) पतक के वास्त साड 
(विशोक)भसन्न.जिलको शोच नहो छोडना 


(विश्राम) आराम, सुस्ताना = |(वेत्) वे, वेतत 
(विश्लेष) विभाग, अलगहोेना वेदपण) चारोवेदको जाननेवाला 
(पिखनाध्‌) सतारका मलिक |( वेदमादर) गायत्रीमन्न 
(निदखस्त)विदवासपा्, सद्तमिद | तदह) वेदेकि भः रिक्षा कलय, 
(वरिासघातकं) धोखादनेवालाः उयाकरण ज्योततिप्र्‌ चन्द्‌ 

दगा निरकर ६ इनको विनापे 
(वरिण) डनिया का मार मनुप्य वेका अधिकारी 
(विख) इनिपांका रिक | _. नदी हतकः 
(वपम) वेषस्य, अताम्य, चटवद् | (वेय ) जानन योग्य, ज्ञेय 
(विपु्तरेखा) भूमध्यरेखा, वत (वेधकः) छेनेका आजार 

उस्तवा (वेषानस 9 आपस 
(पिष्टव्ध) स्तव्य, निश्ेट „ ^, | (वैदिक) वेदपाटा वरा्मण येद्‌ 
(2 अचरे अगिकी दो वदी त 
सर्जन) बिदा द, रपत व्य ५ 

( 0 ॥ फ) देजाकीवीमारी कमय) प्वन्यः सम्पत्‌ 
( तनि रक्‌ >) फोड़, चेचक्‌ 1 ( वमनस्य ) वगड़न्रज 


न 
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(वैयाकरण ) व्याकरणश्चाखरो जा- म उद्पन्न विदवाभित्र 
सनेवास च्म चन्या जिसे 
षणव ) विष्णुभगवान्‌ के भक्त कण्वच्छपिनेपाराथा 


(ग्यञ्जना ) एकथरकार की शव्द की | (शङ्क) समर्थं 
शक्कि, जो अभिधा तथा | (शक्रनित्‌) इच्छ का जीतनेवाला 
सक्षणाशक्नि के विरत राघणकावेरा मेघनाद 
होनेपर अर्थान्तरकावो- | (शंष॒ध्म ) रोख चजनेाल 
धकरतीदै (शता) जनता, वदमाक्षी 
(व्यतिक्रम ) व्यत्यय, उर्कम;उर- | (शण ) सन, पेट॒मा 
ट पलट (शतक्रतु) जसने सा यज्ञफेयद( 
(व्यतिकर) अतिरिक्र, सिवाय, अ- इन्द्र 
खावा (शतध्नी) तोप 
(ग्यतीत ) गुजरहजः, अदिक्रान्त | (शताब्दी) सदी 
(व्यधित) दुःखित, दुःखी (शरण्य ) स्वक, वचानेवारा 
(ग्यपुदेश ) व्यवहार (शवाधार) दिकठी 
(ग्यभिचार) परदारोपसेवन, जिना | (शशाङ्क ) चन्द्रमा 
(व्यभिचारिन्‌) कुकर्मी, वद चरन | ( त ) चन्द्रमा, विध 


३ 6 ) हथियारवंर 
(व्यवधान) आङ, परदा (शस्मन) दथियार को साफ 
{व्पवुसुएय) उवययम, उयोग करना 

(व्यवस्था) निणेय, कैसा (शस्ाधार ) इथियारघर, शसत्रह्‌ 


(ग्याप्यान) उपदेश, स्यकूचर | (शाकिनी) दुगा की अनुचरी 
(व्यापक) क्तव जगह भराहुञा, स- | (श्र) देवी की पूना करनेवाला 


यन्यापीं (शाणित) हथियार जिसपर ततान 
(प्यापादन) मारना, दत्त, कत्‌ चष्मदो 
(व्यायाम) कतरत, परिधं (शाप) षददुआ।, सराप 
(व्युत्पत्ति) बोध, समञ्च (शाच्िक) वैयाकरण 
(्रीडिते) ङज्जित, शभिन्दः (शायिन्‌) सोनेवाला 


(ग) (शासचपत्र ) अल्ञापच्न, परवान्‌ 
(शकुन्तला? मेनका नाम अप्रा | (शािय्‌) शाल का जाननेव(ला, 
१ 
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परिद्तति - | (शोका) रंजीदः 
(शिक्षक ) क्िखनिवाला (शोचनीय) शोक कर्ने योग्य, 
(शिक्षाप्रकरण ) विद्याविभाग, स- शोच्य 
रिदितातारीम | (शोक ) दध, सदी करनेवारा 
(शिथिल) दील (शोधन) शद्धकरना, सेहत 
(शिरोमसि ) शरे, उत्तम (शोपक ) सोखनेवाला 


(शिरि) पक रजाकानाम (शौच) पवित्रता, सफाई 
(शिबिर) छावनी, सेनानिवेश् | (शौक्किक) चंगी का दारोगा 


(शिष्ट ) सज्जन, सभ्य (श्रदधान ) भद्वु, सुअतङ्षिद, 

(रिष्टाचार ) सज्जनो का आचरण श्रद्धावान्‌ 

(शीत्रगामिय्‌) जर्दी चरनेवाला | (श्रम) मेहनत, परिश्रम 

(शीतक ) चन्द्रमा (श्रान्त) थका हुआ 

(शीतकाल) जाञ़के दिन (श्रनि) थकावट 

( शीतज्वर) जृट्री (श्रोढ) सुननेवाला “ 

(शीतलता) शर्य, ठंडापन (श्लाघा) भरदंसा, तारीफ 

(शीर्णं) मराहुभा (श्लाव्य ) प्ररोलनीय, तारी के 

(शुद्ध) पथित्र, साफ, सदी लायक 

(शुद्धता) सफ़र, स्वच्छता (श्वान ) कुत्ता, कुकुर 

(शद्ध) सफाई, निर्भरता (श्वास) सासि 

(शमग) सन्दर (श्वेतद्वीप ) एकढीप का नाप 

(शुभचिन्तक) वेश्ख्वाद, शुभा- 9. 
{विसपी (पद्वर्ग) काम १ कोध २ लोभ ३ 


(गुभलग्न) अच्छसमय मोह ४ मद ५ अहंकार ६ 
(शमाकां्षिर्‌) भला चानेवाटा | (पदरशा् )न्याय ४ वेशेपिक २ 
( प ) सेवाकरनेवाठा, दास शा 
शुष्क सखा, युक घ 
९ शूरता) बहादुरी, वीरता (दहि) मेत, भ्रमर ५ 
(रोपशायिर्‌) विष्णुभगवान्‌ | (पोढशादान) सोलद भकारके दान 
( शेव) शिवकेभक्र यथा। ष्व १ आन्न 
(शोकाञ्ल ) रंजीदः २ जलरे व ४ कपप 


३६९४ श 


सरद 1 


अन्न ६ चान ७ छत्र = | (सद्घप) दूसरे का अभिभव चाहुना 


सखुग्यत्तदस्तु & पुष्पः 


स्पद्धा 


सारा१०फठषकाच्वा | ( सजल ) जरयुक्र 
१२ खड़ाऊं्गो १४ | (सनातीय ) एक जातिका , 
सुवर्णं १५ रजत ६ | (सञ्चित ) इकटा किया हुआ 


इन सवका दहन 


(स) 
(संन्यासिन्‌) यत्ति. परिाजक 
(संयुङ्ग ) मिरखाहुम 
(संयुत) संमिरिति 
(संयोग ) मिप, संगम 
( संलग्न ) रमाह 


(संवाद) वाचका, बातचीत 


(संशयात्मन्‌ ) दारी, सन्दिग्ध 
(संसर्ग ) सम्बन्ध, सोदवत 
(सेहिता) सन्धि ..' 
(सकाम) साभिराप 

( सचन्न ) सान्द्रः घना 
(स॒ङ्कलन) नोडना, भिटाना 
(स्वर्णवा) तंग, कोतादी 
(सङ्कीर्चन ) वर्णन, कथन 
(सद्घेत ) इषाय, 

(स॒ङ्घोचन ) सिकोडना 


(स्कार) संमा्त, खातिर 
(सक्िया ).सत्कार 
(सत्यवादिय्‌) सच वोलनेवाखा 
(सल्यसन्ध)प्स्यपतिज्ञःकीटफापक्ा 
(सत्सङ्ग ) सञ्जनों की ` सोहवत 
(सदसत्‌) अन्छाघ्वरा 
(सदाचार) अच्छा चारुचरुन १ 
; प्राचीनधर्म २ 
(सधवा) सौभाग्यवती छ्ली, जिहत 
का पति मौज्ञददो 
(सप्रीची ) साथ चलनेचालीं 
(सन्तुष्ट ) भरसन्न 
(सन्तोप्‌) सन्र,सन्तुष्टि 
(सन्तोपिन्‌) सन्तोप करनेवाङा 
(सन्दे) रचना, प्रवन्थ 
(सत्राह्‌ ) कवर्च॑, वम्म, वख्तर 
(सन्निधान) समीप, सक्च 
(सनिपात) सरसाम 


(सद मए)पक्ान्त,सूयका एक रार। (सन्यास) त्यागःोडना,चतु्धश्नम 
स दसस रश्च पर जाना | सप्पागरे खारा्मुदर १ इक्षुरस२ 


(संगम) मिलान, सयोग 
{ षद्धीत) गानविया 


( ० ) सङ्द,इकटा कियाहभा 
(सटदएी) एक घकार का रोग 


, प्रवाहिका 


दथि-द चीर मधु ५ 
1; म्ब्य. धृत ७ इन सात 
चीर्जोका समुद्रः. 
(सपरा) सात दिन, एप्त: 
(सभषति) सभा फा माद्धिकः प्रः 








शबव्वसंपह्‌ । २३६५ 
सीष्ट (सवभूत ) सव जीव 
(समक्ष) सामने, संमुख (सवण) समान जातिका, हमजिन्स 
(समता) बरावर, तुल्यता (सव्यसाचिन्‌) अञ्जन, पाणड्पुत्र 
(समदशिस्‌) बरावर देलनेवाला | (सशङ्क ) भीत, उरांजा 
(समन्वित) ुकर, सहित, लाय | (स्च) साथ चलनेवाला, साथी 


(समव) वरावर वाङ, तुल्यवल 

(समाधान) शरंकाकाउन्तरसमक्षाना 

(समाप) पृण, तमाम 

(समाक) पृतति, खातमा 

(समागेह ) जमाव, धूमधाम 

(समाहित) सावधान 

(समाह्मन ) पुकारना, आहान 

( समीकरण ) बरावर कश्ना 

(समीचीन) उचम, उमदः 

(सम्पन्न) अभीर, धनवान्‌ 

(सम्पर्क) संसर्ै, सम्बन्ध 

(सम्पादक) करनेवाला 

(सम्बन्ध ) ताल्छुक, रिता 

(सम्बन्धम्‌) रिदतदार 

(सम्भवना) उम्मेद, आक्षा 

(सम्भापण ) वोरचाक 

(सम्भोग ) मेथुन, रत 

(सम्पत्‌) अद्गीकृत, म॑ञ्चर 

(सम्भति) सलाह, रय 

(स्यू) एक नदीका नाम जोअ- 
योध्यापुरी के पास बहतीदै 

(ससस) स्वाद्धयुक, रसीला 

(सरसिज ) कमर 

(सरोज) कमर 

(सरोपः) कध, युस्ावर, कुषिन 





(सहदेव) पाण्डुका छोटा पुत्र 
(सहयोगिन्‌) साथी 
(सहवास ) साथ रदना 
(सह्वासिर्‌) साथ रहनेवाला 
(सदस्नयन्‌) इन्द्हनार नेत्रवाला 
(सदख्नेत्र) इन्दर, दजार नेत्रवाला 
(सदृषपाद ) सूर, सहसांशु 
(सहातुम्रति) सुखदुःखे साथीहोना 
(सहायक) मददगार सहारा करने 
वाला 
(सहोदर) सगामाई 
(सह्य ) सदने के छायक 
(सांसारिक) संसार का, इुनियत्री 
(साकार) मूततिमान, युक्गियुक्र 
(साक्षिम्‌) साखी, गवाह 
(सांस्य) कपिलसुनिकावनायाज्ञाल्र 
(साहृश्य ) तुस्यता, वराबरौ 
(साधक) काम करनेवाला 
(साधनीय ) सिद्धकरने फे योग्य 
(साधारणधर्म) जीवको न मारना, 
अर्स १सच वो- 
छना, सस्य २ चोरी" 
1 म करना, अस्तेय द 
पाक सफ रहना, 
श्लोच ९ इन्दरियोको 


२६६ 


शय्दर्तम्रद । 


अपने वर्मे रखनः | (सीमाविवाद ) सरहदी कगड़ा 


इन्द्रिय निह ५ 
द्म सामभ्यहोने 
पर दृसरेके अपराध 
फो चमा करना, 
न्मा ७ स्वमावको 
कोमङ रखना,आ- 
जवन्सैरात करना, 
दान ह यथाअहिंसा 
सत्यमस्तेयंौचमि 
न्दियनियदः॥दमः 
त्तमाऽऽर्जवंदानंध- 
प्रसाधारणविदुः १ 
(सामग्री) सापरा, सामान 
(सामयिक) समपपरका 
(सामथ्यै ) वल, ताकत, सक्ति 
(सामीप्य ) समीपत, नजदीरी 
(सापुक्कि) एक प्रकारकी विया, 
जिससे मतुप्य के त- 
तृण माकम होतेह 
(सामक) अमित, सलाधमतकूवके 
(सावधानः) सचेतदोना, चौकोना 





(कणठ ) सुपीवनाम वानर, जिस 
का गला अच्छाहो 
(सुद ) आसाम देनेवाखा 
(सुखदायक ) आराम देनेवारा 
(सुषामस्‌) आरामकरनेका मक्रान 
(सुसमा) खृवरसररती, सोभा 
(सुषावह > सुख देनेवाला, सुखद 
(सुखी) खुरः प्रसन्न £ 
(गन्ध) ख॒शवर, अच्छीवास 
(सुगन्धित) खुशवृ दार, सुगन्धी 
(घुणम्‌ ) सरर, सहज, आसान 
(स॒गमता) सरलता, आपतानी 
(सुधाकर) चन्द्रमा 
(सुपात्र ) दानदेनेके योग्य, सुयोग्य 
(सुप्र) सोयाहुज, निद्धित 
(सुषि ) नीद, सोना 
(सुभग) सुन्दर, युकरकिस्मत 
(सुभगा > सौभाग्यवती, स्री 
(पुमति) अच्छीदुद्धि 
(समी ) खन्दरमुखवाटी, खी 
(षयोग ) अच्छी सोहवत, सुलंगति 


(तासी ) दिम्मतदार, पराक्रमी | (सुरगुरु ) इदस्पति, 
(सादित) मिलान १ एक शि | (सुरत) मेथुन, भोग 
जिससे काज्य के गुण | (सुरत) कखपटष 
सिद दोपादिक मालूमहोतेहं | (दुरेव) कामधेनु 
(सिंदिका) एक राच का नाम, | (ुरनदी) आकाागद्धमन्दाकिनी 


जिस्तका पुत्र राहुर 
(सिक्त) सीचा हुमा 


(सुगहना) देवताकी ची , ` 
(खलमभ)जोआसानीते मिरुसक्राहो 


(सीकर) नरकण,पानीकेचखटे रद | ( युजोचना ) अच्छी आंखवारी, 


शव्दसंग्रहं । ३६७ 





सुना, मेवनादशी खी के साथ व्याहक्षियाथा 
= ती (५१ [५ 

(सवेल) एक पवतका नाम्‌ जो द्‌- | (समद्र) श्रीकृप्णजी की भगिनी, 
निण समुद्रके किनारेहै वहिन, सुमदाकावेटा 


(पुशील) अच्छे स्वभावका आदमी | (सौमाग्य ) अच्छाभाग्य 
(सुपि) गदिरीरनीद्‌, गादनिदा (सौमि्रि)षुमित्राजीके छदमणजी 


(सुस्थ) सावधान, निश्चिन्त (सौ) सूरव्यका, सूर्यं सम्बन्धी 
(मूष ) अच्छाकथन (सौरभ) सौगन्ध्य, खद्‌ 
(सृध्मता > पतरापन, बकी | (सौहाद) सेत्री,दोस्ती 
(सधना) निवेदन, इत्तिखा (स्लित) च्युत, गिराहुञ, छद्म, 
(सूचित) जानागया धोखा 

(सूचीपत्रे ) केदरिस्त (स्तम्भन) येरुना 


५ 


(सूतक ) आ्ौच, अपवित्रता, जो | (स्तयन्‌) स्तुति, तारीफ्‌ 
जनन, मरण ्रयुकदोताहै | (स्तूल)स्तोतन्य, तारीफ्के सायक 
(सूत्रधार ) नरक करनेषाला, पा- | (स्तो) स्तृतिकरनेवारे 


न्न, नर (घीधन) युक, दापज, जहेज्‌ 
(सूदन) मारना, मारनेवाला | (स्थापन) वैटाना,कृहराना 
(सृष्टि ) सप्तारकी उसत्ति (स्थापित ) वेदायाहुञ 
(सेचक्र) सींचनेषाला (स्थायिन्‌ ) रहनेवाठा,ठहरनेवाङा 
(सेतुबन्ध ) परवांधना (स्नायिन्‌) स्नानकरनेवाला 


(सेनापति) जका अफसर,कर्नल | (स्पा ) ईैप्यौ, डाह, जलन 
(सेत्रित › सेवाकियागया, उपात्तित | (खटिकः) सकेद पर्थरःविष्ठोरीपस्थर 
(सेव्य ) सेवाकरने के योग्य, स्वामी | (स्फोटक ) फोड्ा, चेचक 
(सन्यप्रदशेनी) फौजीनुमायश | (रफूमि) फरकना 
(सो) सहनेबाला, सहिष्णु | (स्मरण ) याद, स्यति 
(सोमज) धुध, चन्द्रमाका पुत्र | (स्मा) याददिटनिवाला, 
(सौजन्य) सुजनता, शराषयत | (स्क्रीय) अपना, निज 
(सौनिकः) चधिक, यहेछिया (खच्च) साफ, निर्मल 
(सौन्दयय) खन्दरता, सूवसुरती । (खन्यत) सफाई, न्मर्य 
(सौभरि) एक पि, जिसने मा- | (खच्चन्दता) सुदसुष्तियारी,स्व(- 
` न्धाताङी पचास कन्या धीनता - 


३६८ शब्दसह । 









( ६ ) बेदखृटी 


(दारक) हरणकरतरैवला 
(सखपर्म) अपनधरमे ` (दयार) हरण करनेवाटया 
(ससि) उदात्त, अनुदात्ते भि- |( हार्यं ) हरणकरने फे सायक 

छह स्वर (हाहाकार ) कोखादर, दा 
( ख्य) स्वगफेरियि हितकारी |( सक ) मारनेबाटा 
(खट) वहतथोड्ा (हिन ) मारना 
(्वास्तवाचन) महूलके वस्ते मंत्रो | (दित ) भला$उपकरार । 
४० (दितकारिवि) भाई करनेवाटा 


~ 


(सखागत) आद्र, समान (दितेपिन्‌ ) खरैस्वाह, हित,भटाई 


(स्वाधीन) स्वतन्त्र, खुदसुर्तियार चाहनेवाला 
(स्वाभाविक) स्वभाव सिद्ध, शु. | (हिमकर) चन्दमा 
॥ दादादं (दिमालय्‌ ) दिमाचल- ~ 
(सखा) अपना मतव (दिरण्यकरिपुकक्यपमुनिका पु, 
` (खाधिम्‌) मतर्वी महदकापिता 
( स्वास्य ) तन्डुरस्ती, अनामय | दिर्णयाकष) हिर्यकरिपुका छे" 
(खीकार ) अद्गौकार, कवूरु करना टभई 
५ (द) (हीननाति) नीचजातिका 
(हति) हनन, मारना (हृङ्कार) करना 
(हृत्या) वध, मारना (हुत) इना 
( हन्द ) मारनेवाला (हताश ) अग्नि, आग 
(हरणीय) हरनेके योग्य 


८ (इताशन) आग्नि, आग 
(र्न) विपणुकी लवारी, गन | (हूत) दरायगा, जठ्तकियागया 
(दत्य) हरणीय, हरने के योग्य | (हेय) छेदे कतिर, त्याज्य 
(छठ) इरनेवाला (होम) दवन 

( लधर्‌ ) वलदेवजी (होमङकरड ) दवनकाष्कुएड, गहा 
{इन) देम (दास) पाट, कमी 

(दिशन्‌) जग्न, आग (हद्‌ » सुख, आनन्द 


(हस्तगत ) दाधमें आया, अरिति- | ( हादित ) पन्च, खी 
„ _ यासं (दलन) चना 
(हानि) तक्सान इति शब्दक्षमह समततः ॥ 


श्रीमद्‌ मागवत मापादीकासुक्त ) ₹० ए 


इस ग्रन्थे उत्तम हेने मे कदापि सन्देह नही द-इसका मापा तिलक 
बजली हृतद प्यारे आशय परयेक श्लोको का है क्यों न हो इस 
के तिलककार महातमा बजवासी अहदजीराघी है -यह तिलक देषा स- 
तद मि इसे दारा अस्य संसत एरका पूरा का निल सक्नादै- 
शत पाञकभी इसे र्लोकोका एए आशय सम्‌ पके हं इसा यह 
य पके अक्त म उम्दा कागद सफेद चिकन भँ चापागया दै ओर 
विष विदन्‌ शालयो के दार शुद्ध कया गयाहे निसते वर्की च 
परह एस्तकसे किसी काम मे न्यून नरह दै उम्दातस्वीर भी प्रयक फः 
ध कि इष अमूल्य रके केने भर महाशलोण गिम 
नके 


: इदितिहार सरिागर मापा ३.) ₹० ए 


दी साप के परमहितैपी मगवयेशावतत यंशीनव्लगरिशोर (सी, 
आरै, १) ने व्िदरानो क युषपे इस कथा सत्सागर नाम ग्र्थलकी प्र 
शंसा तथा सद्पदेश मै अलन्त मनोः कथा को सनकः अपनी मा 
ठमाषा टिन्दी का गोख उटनिके तिये हलो को यथोचित पन दक 
इसका अनुवाद कलाया इष अदाद तोणों ने यथाशि यह्व 
रिया कि शलोक के किती शब्दश अथै न ले पे ए यय्तम 
श भा भीन विग पव इन ष तोक आगये 

वेह भी अनुबादसदित कष्टक मँ लिख दव ग ॥ ष 

हमलोग आशा कते है कर जते इत ्रनयङ़ी कार्या के आरा 
ण जाथ १ माद करत णद 
कस आदि अर्वन दीपो 
देलक हिया सकण भी इरी वत चो 
लेकर अनेकं नवीन ग्रन्थ बनके अपः मदमवाके ग 
इम लोगो को यह भी द्द हैकियदि्म 


आत्नालमाः इस गन्थकी खोध दोप कथायं फो लेकर दो चर देटे चोरे 
थ्न्य बनवाकर पाटशालाओके दशम नवम अष्टम तथा ससम आदि वग 
के विदयार्थियो को पढने क लिये नियत श्रिये जाये तो उनको पिना म- 
यासफैदी सदुपदेशका ला होगा ओर इस समय यह्‌ ग्न्य विरष शुद्धता 
के साध्‌ उम्दा दह्फमे चपा तैयार दै ॥ 


~ “शैनेलर अवध अखवार मेस 
प लखनऽ ह्तगेज 
२।रतवहार्‌ 
सियताण्डवस्तोत्नम्‌ 


यदे स्तोत्र रवणएङृत जिसको कि समी विद्वान्‌ एर जानते धु ओर 
-अतीव सत्कार कले टै इसकी चन्द संसृत मेँ वृहृती रेचक पर्तु वि., 
रोप कठिने होने छारण सामान्य पुरुप केवल श्लोकों को पटाकसते दै 
उप्तकै अर्थको नहीं सममते कि क्या उसमे अभिपाये अतएव दो तिलक 
किये गमे द एक (सयः) दूरा (वासिक भाषा) इन दोनों तिलको म 
एकः २ पदका अर क्रिया गया है केवल २० स़ेकी कताव मृल्य बहुत 
योडादै मौर इसी य॑न्ालयमे सुपरित हृरद अन्यच कदीं नही एेसी प्रकाशित 
हई काग घ अक्षर बहुतदी उम्दा हे ॥ 
इरितहार अरनमीता }) 
इस पृस्तक मे अञ्डैन ओर श्रीरृष्णचन््र आनन्दकन्द का भरभरोत्तर 
शका समाधान कर यक सम्र्णं वणं ओर धर्मौ लिये निरूपण करिया 
गया दै ऽसमे अतिख्ि धीवेदव्यासनी फी उत्ति व गरुड ओर अरण 
उत्पत्ति व उनके इप्वर कम्म व गनेन्धमेक्ष य दरौपदी चीरहरण सविस्तर 
चिर दोदा चौपट आदि चन्दो मे वर्णन कियागया है जिसके देखनेहीपे 
मङ् पुमो फो आनन्द क्लाम सेमा ओर स्के ण को जानैगे बहत ठ- 


। कागद व शुद्ध टोरर बम्ब अरौ मे चापी गई टै सूय वूहुतं खष्प 
गये ॥ 


